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प्ररताठन्य 
( मीन संस्करण ) 


सायणाचायं के विदभाष्यभूमिका-संग्रहु नामक भ्रन्थके परिदध्चित संशोधित 
नवीन. संस्क रणको वेदिकतत्त्व फे जिजासुयों तथा छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हुये 
मृञ्चै विशेष हषं हो र्हा दै) यह मल्यवान्‌ ग्रन्थ बहत दिनों से अलभ्यहो गयाथ 
जिसके नूतन संस्करण कै निमित्त विज्ञजनों का स्रातिशय आगग्रहहो रहाथा। इसी 
ग्रहं कौ संपूति के लिप्‌ ग्रन्थ का नवीन संस्करण प्रकाशित क्िवालजारहाहै। 


वेदिक संहिताओं कै अथं समन्ननेमे एवं यृढ रहस्यं के उद्धाटनमें ब्राह्मण 
ग्रन्थो से सवेप्रथम सहायता प्राप होतीदहै। पएक.प्रकारसे बाह्यण ग्रन्थ मन्थे की 
कुजी है जिनके साहाय्य से उनका रहस्यमय भथं दोला जा सकता है 1 निरुक्त तथा 
व्याक्रणसे भी दस कायंमें सहायता मिलतीदहै। ब्राह्मण म्रन्थोँ मेँ विखरे हूए 
व्याब्यासूत्रो को पकः कर कालान्रमे निवण्टु एवं निरुक्त की रचना की गडईं। 
प्य युग के वेदिक भाष्यकार इत तथ्यसे सवथा परिचित थे, नभौ तो सायणपुवं- 
कालीन भाष्यकार देकृटभ्राधवने स्पद्र शब्दों प्रतिपादित कियाहै कि मन्त्रौ 
के संदि्ध एत्र दनान अर्का निर्णय वृद्धोप्ते किया जा सक्ता है! शुद्धः कौत 
है? वृदधवे नहीं जो दवस्थाक्रममे वाधेत्य मेँ वतमान, प्रसयुत वृद्धजन वे 
वरज पुरुष टै जौ एेतरेय, तंत्तिरीप आदि ब्राह्यणो केज्ञाता दह तथा ब्राह्मण के अर्थौ 
के विवेचन करने वालेहँ। वे ही ययाथे में श्ब्दरीति को जानते हँ तथा वेदके 
समग्र जथेकोटठीकदढंगसे प्रतिपादित कर सक्ते हं । परन्तु अधुनातन विद्वानों की 
दणा तो इनसे नितान्त भिन्न द्ै। जिन्होनि निरुक्त तथा व्याकरणे परिश्रम क्रिया 
है, वे वेदका समस्त अर्थं नहीं जानते, वे तो केवल चतुथे अंशदही जानते है" । 


१. येऽज्ञाता ये च सद्दिग्धास्तेषां वृद्धेष नियः) 


एेतरेयकमस्माकं पप्पलादमथवेणर । 
तृतीयं तित्तिरिग्रक्तं जानन्‌ वृद्ध इहोच्ते ॥ 
> ४९ >८ 


अथ येब्राह्मणार्थानां विवेक्तारः कृतश्रमाः । 
शब्दरीत्ति विजानन्ति ते सर्वं कथयन्त्यपि ॥ 
संहितायास्तुरी्यांशं विनानत्त्यधूनातनाः । 
निरुक्तव्याकरणयौरासीद्‌ येषां परिश्रमः ॥ 


( २ ) 


फलतः इन दोनो प्रकारके विद्ठानोंमे पथिक्यहै। दोनोंके ज्ञातक्षेत्रके भिन्न होने 
सेज्ञान की श्यत्तामे भीषेदहै। तात्पयं यहुहै किवेदके समग्र अथंकी जान- 
कारीके लिषएब्रह्मण एवं आरण्पकोंके साथही साथ निरुक्त तथा व्याकरण का 
भी परिनिष्ठित पण्डित होना चाहिए । तभी श्रुति अपने अन्तरालमे व्याप्त गूढ अथं 
की अभिव्यक्ति एसे विद्वानों के सामने करती है। 


सायणाचायं इसी अतिविश्शिञ कोटिके विद्वान्‌ थे उन्होने पराच वैदिक 
संहितामों-तंत्तिरीय संहिता, ऋक्संहिता, सामवेदसंहिता, काण्वसंहिता तथा 
अथर्ववेदसंहिता-पर भाष्यों का प्रणयन क्ियाहै ओर प्रव्येक भाष्यके भारम्भमें 
तत्पहितोपयोगी तथ्यों का सकलन किथादहै। इन भाष्यभूमिकामं मे वेदसम्बन्धी 
परम्परागत सिद्धान्तो का प्रामाणिक विवरण बडे विस्तार तथा वंश्य के साथ किया 
गया दै । इन्हीं विविध वेदों से सम्बद्ध भुमिकांका संस्करण मूलख्पमे यहां 
प्रकाशित किथाजाः रहाहै। इनके लेवकके रूपमे सायणाचायं के जीवनवृत्त, 
ससय तथा वंशिष्य का ज्ञान नितान्त आवश्यकदहै। इन्हींकी पएूतिर्हाकीना 
रही! अंग्रेजी त्तथा संस्कृत भूमिकामे ये तथ्य सक्षेपमे दिये गयेष्टै। हिन्दीसे 
ही परिचय रखने वाले पाठकों के लाभाथं कुष्ठ विस्तारसे इनक्रा प्रतिपादन यहाँ 
कियाजारहारहै)। 


` आचाये सायण 


ह कम परितापका विषय नहीदहै कि लित कलाकुशल कोविदो ने अपनी 
कमनीप्र छृतिर्यो से सस्छृत साहित्य के भाण्डागार की पूर्वि की, जिनके कारण यहं 
साहित्य संसार के श्लावनीय साहित्यों मेँ अपना महत्वपूर्णं स्थान आज भी बनाये 
हुए है, जिनकी रमणीय स्चनाएं संसार के मनीषीजनों के आदर तथा सम्मान की 
वहुरूल्य वस्तुं है उन्हीं के सामान्य परिवयसे भी हम सडाके लिए वंचित है 
कुछ तो महान्‌ रष्टरोके विशाल गौरव को भी अतीत की सामग्री बनानेवाते कुटिल 
काल की लीलाका विलासै, तो ओर कू इस क्षणभंगुर संसार की परिवतंनशीलता 
तथा अस्थिरता का अनुभव करनेवाले, अपने जीवन को विश्वसमुद्र के ऊपर एक 
अत्तीव सामान्य बुदुबुद समन्ननेवाते इन भारतीय भव्य आत्माभों की जीवनदुष्टिका 
परिणामरहै। इन कारणोके स्वह्प की त्रिना छानबीन क्िही हम निस्वित रूप 
से कह सक्तेरहैँकिजो कभी कारण हौ, लेकिन आजं कविताकामिनी के कमनीय 


१. आचाय सायण ओर उनके अग्रज साधव के विषयमे प्रामाणिक एवं प्रनेय- 
बह तथ्यो के विशिष्ट परिचयके लिए द्रष्टव्य मेरा ग्रन्थ (आाचायं सायण 
भौर माधव" (द्वितीय परिवर्त संस्करण, प्रकाशक हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग, १९८४ } । 


8. 


अलकारम्‌त महाकवि-मूधस्य स्वयं कालिदास का समय शताब्दियों का थपेडाः खाता 
हुआ इधर से उधर अनिश्चय के आन्दोलन का अनुभव कर रहा है । संस्कृत के अन्य 
कवियों तथा पण्डितो के विषयमे भी हमा जान अधिक निश्चयकौ प्राप्त किये 
हृए नहींदहै। ठेषी दशामें यहकम हर्षका विषय नहींहै कि सायणाचायं के 
कौटुम्बिक वृत्तके विषयमे हमारे ज्ञान के अनेकं साधन) उपस्थित ह, जिनकी 
समुचित सहायता से इनके कुटुम्ब का पर्याप्त परिचय हेम प्राप्त करते है। 


( १ ) 
सायणाचाये का कौटुम्बिक धत्त 


सायणाचार्य कै ग्रन्थों से इनके इतिहासं तथा जीवनचरितं की अनेक घटनाओं 
का हम परिचय पातेदँ। सायणने अपने प्रत्येक प्रन्थके आरम्भ तथा अन्तर्मे 
बहुत-सी जातव्य वा्तौका निदेश कियादहै, जो इनफे जीवनचरित लिखने में इस 
समय वहुमल्य प्रतीत हौ रही दहै । इनके विज्गच्रातओंकी रचनाओसे भी इन बातों 
की स॒स्यता की परिपुष्टि पर्याप्त मात्रामें होती दह) इसके अतिरिक्त विजयनगर के 
आदिम शाप्रकों के भनेक शिलालेखों मेँ इनका तथा इनके कुटुम्विथों का विश्चेव 
उल्लेख पाया जातादहै।! परवर्ती लेखकों के ग्रन्थो मे भी इनके निदश कमनहींहै। 
प्रसिद्ध शाङ्कुरपठ श्रीष्ुंगेरीमठ्के आचार्यो से प्षम्बन्ध रखनेवाने "गुरवश 
महाकाव्यं तथा अन्य म्रन्थोंमं प्तायण तथा उनके ज्येष्ठ ध्रात्ता माधवाचयं का 
विपूल वृत्त उपलब्छ होताहै) शिललेखो तथा शासनपर््रोमं तो इनके उल्ल 
इतनी अधिकतासे मिलते ह, जितने अन्य किसी प्रन्यक्रारके विषयमे शायदही 
भिलते हों । इन्हीं समग्र सामग्रियों का उपयोग कर इधर-उधर छिन्न-भिन्न अंशे को 
पुणे कर सायण के जीवनवृत्त तथा कुटुम्ब का यथ्रासम्भव वर्णेन किया जाता है । 


सायण का ङलठ 


सायणाचायं के विशेष कौटुम्बिक वृत्त देने से पहले यह्‌ नितान्त आवश्यकहैकि 

हम इसका नि्णैय करले किये किस दशके ब्राह्मणयथे । सायण तथा इनके ध्राताभो 
का कभंक्षेत्र विजयनगर तथा तत्सम्बद्धप्रदेशहीमे था। विजयनगर तुंगसद्रा 
नदी के दाहिने किनारे पर स्थितहै। यह नगर देते स्थान में था, जहां कर्नाटक 


१. देखिए : 'एपिग्राफिका इडिका, तीसरी जिल्दः, "एपिग्राफिका कर्माटिकाः 
के सव भाग तथा मसूर आफिमोलाजिकल रपट" के भित्ल-भिन्च वर्षो कौ जिल्दं । 
२. यह रेतिहासिक ग्रन्थ श्रीरंगम्‌ के श्वीवाणीविलास प्रेत से प्रकाशित हृभाहै। 
अभी ग्रन्थका आधा भागहीच्पा है । शेष अंश अभी छने वालादहै। 


( ४ } 


देश से आर्रप्रान्त मिलतादहै। यहूनशुद्ध कनट्कि देशहीमें है आरन विशुद्ध 
आन्ध्र प्रदेश. मे, प्रत्युत यहं दोनों के सीमाभ्रान्त में स्थित है । इस स्थान पर दोनों 
देशो के ब्राह्मणों का निवास प्राचीन कालम थाततया {आधृनिक कालमे भी ब्त 
लाया जाता । एे्ती परिस्थित्तिमें यह्‌ जान लेना अत्यन्त आवश्यक कि सायणा- 
चायं कर्णाटक थे अथवा अन्ध्र । सायणकानामतौ कर्णाव्क-शेली पर रखा गया 
अवश्य प्रतीत होता है । इनक्रा मूल कर्णाटक नाम (सायण्णा मालृमपताहै। इस 
भरकारके नाम भाजभी कर्णाटक देण मे सर्वत्र उपलच्ध होते है! कर्णाटकदेशीयों 
के तामण्णा, सामण्णा तथा रामण्णा आदि नाम बहुलता पाये जाते! सायग 
के पिताका सायण" नामभी मायण्णा' का विशुद्ध क्प जान पड़्तादहै। दनक 
सन्य करटुम्बियों के अभिधान भी इसी क्णरिक-णैली के अनूक्तरण पर रख गये प्रतीत 
हीते है । अतः यदि इस नामकरण-शंलो कौ महच्च दिया जाय, तो कहना पड़ेगा कि 
सायण कर्णाटके धै; परन्तु इसके वाधक अनेक प्रमाणो की उपस्थिति में पह धनुमान 
विञचेष सबल चहीं जान पड़ता । स्वादणने स्ववं ही (जस्माकमान्ध्रःणाम्‌' लिखकर 
अपन उल्ल क्ितादै। सायण के भागिनेय अहोब्रल पण्डित ने सं्छृत मेँ तेलुम्‌ 
( आन्ध्र ) भाषाक एकत प्रामाणिक्र व्याकरण धिव है । जव चाभितः तेघुग्‌ भापा- 
भाषौ हे अर्थात शान्त्र दै, तव मातुल कः तहेगीय हना अनुमानसि सिद्धद्ै। अतः 
सायण का अान्ध्रदेशीय हौना अधिक युक्िगक्त जान पडत। पूवं उत्ते 
तंत्तिरीय आरण्यक के सायण भाप्य में उपलब्ध होता ह । 


सायणचायके पूज्य पिता का नाम (मायण'था) इतका हमं नामतः ही 
परिततयहै। इनके विषयमे नामके अतिरिक्त हम अन्य विवरण कुछ भी नही 
(मलता । सायण की माताका नाम सवत्र श्रीमती' मिःतादहै, केवल काष्डी के 
सरलाल-पेरुमाल मन्दिर के अधूरे शिलालेख.मे श्रौमायी' मिलता है । दोनो नाम 
एक समानी दहः परन्तु भनुमानहोताहै कि श्ीमायी' ताम ही उनकी माता का 
था, इसीका सस्छृतमें ढला गयासरूप श्रीमती' है । सायण इन्हीं सायण तथा 
श्ीमतीके पुच्रथे। सायणतीनभार्ईथे। जठ भाईका नाम माधवाचायं णा, 
जो अपने समयके एक बड़े विशिष्ट विद्वान्‌ तथाः प्रभावशारी रयजनीतिपट मन्त्री 
। छोटे भाई का नाम भोगनाथ धा; ये एक बडे भारी कविये। सायण का गोत्र 
भारद्वाज था । ये कृष्णयजुकंद-म्बन्धौ तेत्तिरीय भावा-के ब्राह्मण ये । इतका सूत 
बोधायन था । इनके कुटुम्ब का इतना सामान्य वणेन इनके ग्रन्थों मे सर्वत्र पाया 
नाता दै) सायणाचार्य के जेठ भाद माधवाचायं अपने समय की एक जाज्वल्यमान 
विभूति थे । इनका पद भारत के राजनीतिक तथा धाक इतिहास मे अत्यन्त 
माननीय था। ये सायण की उक्ति तथा प्रन्थरचना के सर्वथा कारण ये) 


( ५ ) 
भोगनाथ 
भोगनाथ सायण के छोटे भाईथे। ये अपने ज्येष्ठ ध्राताओं के समान ही प्रसिद्ध 
पुरुष थे । ये बुक्करायके भतीजे तथा कम्पराय के पुत्र सङ्खम भूपाल ( द्वितीय ) के 


नर्मसचिव ये । इसका पता हमें इन्हीं की लिखी "विदृगुण्ट प्रणस्ति' के निम्नलिचित 
श्लोक से चलता है, जो उक्त प्रशस्ति के प्रायः अन्त में मिलता है-- 


“इति भोगनाथसुधिया सङ्कमभुपालनमंसचिवेन 
श्रीकण्ठपुरसमृद्धये शासनपत्रेषु विलिचित्ताः श्लोकाः 1" 


भोगनाथ के संगम भूपाल के साथ अत्यन्तं घनिष्ठ परिचय की सूचना हमें इनके 
चेष्ठ राता सायण के अलंकार-सुधानिषि' से मिलतीहै। वे कविथे। जहां कहीं 
(नका निर्दश मिलताहै, वहवेकवि ही कहे गये हैँ (अलंकार-सुध्ानिधि' के 
देतीय प्यके 'सोगनाथस्य वा कवेः' अंश मे भोगनाथका कविके रूप में उल्लेखं 
भिलता है । कान्ची के शिलालेखमे भी भोगताथ कवि कहै गये है 


“'भृष्णुरनुजः श्रीभोगनाथः केविः 1" 


इन उल्मेखों तथा राजदरबारमें इन्हं उपलब्ध सम्माननीयपदसे भी यही 
प्रतीत होता है कि भोगनाथ भपने स्मय के एक कमनीय काव्यकला-कुशल कवि थे। 
इनको उपलब्ध रचनाएं इतकी अलौकिक काव््रप्रतिनाके जाज्वल्यमान उदाहरण 
हे। भोगनाथ की समग्र रूप में प्राप्त रचना विदगुण्ट के धिलालेव की प्रशस्ति है* 
जिसमे इन्होंने अपने आश्रयदाता तथा अन्तरंग मित्र क्षयम -भूपाल की कौतितथा 
वदान्यता का बहुत ही रोचक, ललित तथा विशद वणेन किया है । इसका एेति- 
हासिक महत्व तो है ही, परन्तु काव्यदुष्टिसे भी यह प्रशस्ति अनेक अंश मे--शेली 
की परीक्षामे तथा गुणोकी सम्पन्नता मे-- विशेष गौरवशणालिनीदहै। इस प्रशस्ति 
के अतिरिक्त इनके कम-से-कम ६ कव्य ओरभीये; क्योकि इन सबका उल्लेख 
सायणाचायं ने अपने अलंकार-प्रतिपादकं ग्रन्थ "अलंकार सुघानिधिःमेक्तियादहे)। 
ये ग्रन्थ हैँ: १. रामोल्लास, २. त्रिपुरविजय, ३. भ्परंगारमंजरी, ४. उदाहुरणमाला; 
१५. महागणपतिस्तव जर ६. गौरीनाथाष्टक 1 

यदि ग्रन्थ समग्र अशमे मिलतेतो,. हम भोगताथ कौ अलौकिक काव्यप्रतिभा 
कछ प्रचुर परीक्षा कर पति, परन्तु इनके जितने ही श्रंश उपलच्रहै, उतनेसेही 
हम इनकी श्लाघनीयं योग्यता, काव्य-कुंशलता तथा शास्तर-प्रवीणता का सामान्य 
परिचय प्राप्त करनेमें सर्वथा समथंरहँ। प्ायणाचायंके हृदयम भोगनाथकी 


१. यह शिलारेख “एपिग्राफिका इण्डिका" की तीसरी जिल्दमे अनुकादके 
साथ प्रकाशित किया गयादहै। 


२० भू. 


( ६ ) 


कविता के विषय म कितने ऊवे विचारये तया वह उसे किम दृष्टिसे देति थे, 
इसक्रा पता इस बातसे चलतादहै कि अलंकारोंके उदाहरणों को स्वयं न देकर 
सायणने जिज्ञासु षाठ्कोंको भोगनाथके का्योंके निरीक्षण करनेके लिए 
कहाटै | 
“तिषामुदाहुरणानि भोगनाथ-कान्येषु द्रष्टव्यानि ।" 
वास्तव में भोगनाथ कौ कविता भी अलंकारो से परिपुणे है, प्रसादगण से ओत- 
प्रोत है, काव्यक्रत्पनाकी ऊंची उड़ान; नमूतेके तौर पर उनके कतिपय पञ्च 
यहां उत किए जाते दह । अपने अश्वयदाता राजा संगम कौ कीतिकौमुदी का 
वर्णन कवि ते क्रितनी ुन्दर भाषामे क्ियाहै-- 
““यद्चशःप्रसरणेन भूयसा ह्भादमेयुषि परं जगत्त्रये । 
अश्नुते विफलतां न चरमाः केवलं कुमुदिनी विकाशनात्‌ ॥।'' 
अर्थाद्‌ राजाका यश्रचायें ओर फल रहाहै। इसी कारणसे तोनों लोक्‌ 
परम आनन्दको प्राप्तं कररहाहै, फिर बेचारे चन््रमाकी क्या अवश्यकता है? 
क्या वहु विल्कुल व्यथं है? नही-नही, बहु तो केवल कुमुदिनी को खिला कर अपनी 
सफलता बनाये हए है । आशय यहहै कि जिस सुधांशु का काम समस्तसंसारका 
रञ्जन करना था, वहतो भूपाल कौ कीति के सामने केवल कुमुदिनी को खिला कर 
ही चरिति्थंहोरहाहै। उसका काम केवल कुमुदिनी का िलानाही रह गयादहै, 
अभ्यधा वह विल्करुल व्यथे है । 
“त्रिपुर-विजयः' में कितना सुन्दर वणेन है-- 
“उप्ेवो रचितमयश्च राजतं तथोद्रेयोः कनकमय च सघ्यतः। 
पुरत्रयं दहनविधेः पुरोऽप्यगात्‌ सधूमतां सदहनतां सभस्मताप्‌ ॥' 
भर्थातु त्रिपुर का उपरी भागलोहै कावना हमा है। विचला भाग चमकते 
सोने का ` तथा नीचेका हिस्ार्चांदीकाहै। अतः जब इन तीनो भागोंमें प्रभा ` 
शिखर रहीहैतो जाने पडताहै किआग लगने के पहले ही उपे धूम-समूह्‌ निकल 
रहाहैः कहींपर अगलगी हुईहै तथाकडींपरदठेरकादेर भस्मषड़ाहृभाह। 
साकाक्षा की आग से जलनेवाले, वढुनेवाले मत्र गुणसे आक्रपण करिये गए, 
ष्ापाचरण में निरत अपने लिएुक्विने जिन श्न्योमें गौरीनाथ सेदयाकी भिन्ना 
सागी है, वे भक्तों के पठने ही लायक है-- 
“कष्टाय प्रसवाय शास्त्रपदवीशिष्टाय काक्षानल- 
पलुष्टाय, प्रथमानसत्सरगुणाविष्टाय दुष्टात्मने । 
रुष्टाय  प्रतिषिद्धकार्यवंटनतुष्टाय - सृष्टागते 
यौ रीनाथ ! गुणाधिनाथ | जनक्र | प्रीणातु मह्यं भवान्‌ ।।' 


( ७ ) 

सायण के भागिनेय 

सायणाचायं की एक भगिनीभीथी। इसका पता हमे शिलाल्ेवों से चलता 
है । इनका नाम सिङ्कले' था । इनका विवाहु रामरस नामक व्यक्तिसे हु था। 
इनके पुत्र का नाम लक्ष्मीधर देव मिलता है । उनके गाणपत्य होने का हम अनु- 
मान सहज मेँ कर सक्ते है, क्योकि इ्हौने राजा देवराय के समयमे १४१० ई० 
कै २० फरवररीको एक मन्दिरमे गणपति की प्रतिमा स्धापितकीथी। इन्‌ 
लक्ष्मीधर देव के अतिरिक्त सायणाचायंके एक दूसरे भागिनेयका भी पता हमे 
परम्परा तथा प्रसिद्धिसे चलताहै। इस दूसरे भागिनेय का नाम अहोत्रल पण्डित 
है। ये अपने समय के संस्कृत तथा तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध विद्धान्‌ समक्षे जाते थे। 
इन्होने संस्कृेतमें तेलुगु भाषा का एक विस्तृत तधा प्रामाणिक व्याकरण बनाया 
है, जिसमे इन्हीने अपने मातुल की "धातुवृत्ति का सादर उल्ञेल किया है। यह्‌ 
समुल्लेख एेतिहा सिक दुष्टि से कितने महत्व का है, इसका वणेन माघवाचा्यं तथा 
विद्यारण्य कौ एकता सिद्ध करनेके समयह्म अगे करगे । पतता नहींकि यहु 
मह्येबल पण्डित इकी भगिनी के पुत्ररलथे या किसी अन्य भगिनी--के। जव तक 
इसका पता नहीं चलता, तज तक हमे इन भागिनेयो के नाम तया कामके वर्णेन 
पर ही सन्तोष करना चाहिए । 


सायणके पुत्र 


सायणके पुत्रके विषयमे सौभाग्यवश हमारी जानकारी कई जशोंमें अधिक्‌ 
है। जिप्प्रकार सायणंश्राताओोंङक्े विषयमे सौभाग्यणाली थे; उसी प्रकार पुत्रों 
के विषयमेंभीथें। *अलंकार-मुधानिधि' में उदृत निम्नलिखित पद्यसे हम साय 
के पुत्रों के विषयमे बहुत कुछ जान सक्ते है 


‹ "तत्‌ संव्यञ्जय कमप्पण [ व्यसनिनः संगीतशास्तरे तव 
परीहि मायण!{ गद्यपद्यरचनापाण्डित्यमुन्मुद्रय । 
शिक्षां दर्शय शिगण ! क्रमजटाचर्चासु वेदेष्विति; 
स्वान्‌ पुत्रानुपलालयन्‌ गृहगतः सम्मोदते सायणः ।। 


` यहु पद सायण के सुखमय गाहैस्थ्यन्जीवन के एक मनोरम दृश्य का सुन्दर 
चित्र हमारे . क्षामने उपस्थित करता है। राजकालसे अवकाश पाकर जन कभी 
सायण अपने धर पर आति थे, तब अपने पुत्रों प्रेम प्रदशित कर बह़सुखका 
भनुभव करते थे । वह कहु रहे ह किए कम्पण [ संगीतक्ञास्त्र मेँ अपनी प्रवीणता 
प्रदशित करो । मायण ! तुम-गद्य-पचच की रचनाम अपनी चतुरता दिखलाओ 1 
शिगण ! तुम वेदोंके क्रम; जटा तथा विभिन्न पाठो म पनी शिक्षा को प्रकट 


( ठ ) 


करो । इस प्रकार अपने पुत्रों का लालन करते हए भाग्यशाली सायण चर पर 
आकर आनन्द मनाति हैँ । यहु-जीवन भी कित्तना आनन्दमय । बाहर मन्तरीके 
महत्वशाली तथा दाधित्वपुणे कार्य मेवे व्यस्त ओर भीतर अतिही पत्रोके 
प्रेममय पठन-पाठन को सुनकर थकान को मिटाते दँ तथा उस्न अपूव आनन्दका 
अनुभव करते है, जिसे लक्ष्मी तथा सरस्वती के कुष्ठ ही कृपापात्र जानते है । 
इस पद्यकी परीक्षासे हम सायण के तीन पूं का परिचय पाति हैँ । श्लोकम 
द्यि गए क्रम को ठीक माने तो कम्पण सायण के जेठ लङ्के ठहरते हैँ । ये संगीत 
शास्त्रके विशेष पण्डित धे । दूसरे पुत्र मायण कवि ये । ये गद्य-पद्य कौ रचना करने 
म विशेष प्रवीण थे । यदि 'सर्वदशेनसंग्रह' के रचयिता सायण के पुत्र माधवके साथः 
इनकी एकता मानी जाय- भौर इस एकता के मानने के लिए अनेक प्रबल प्रमाण 
है- तो यह मायण दशेनशास्मके भी परिनिष्ठित ज्ञाता प्रतीत होतेह । इनके गरुः 
धसर्वश्विष्णु' थे, जिनको इन्हने (सवेदशंनसंग्रह' के आरम्भे प्रणाम कियाद । 
तृतीय पुत्र हिङ्गण वैदिकथे । वेदके जटापाठ जैसे कठिन पाठका भी इन्होने 
अभ्यास कियाथा। ये बड़े धनवान्‌ भौर साथही साथ बडे भारी दानीभीथे। 
शिङ्खल ने अनेक ब्राह्मणों को भूुमिदान दियाथा। शतपथब्राह्मण के प्रतिकाण्ड 
की सायणाचार्यकृत टीका के अन्तम निम्नलिखित दो पद्य उद्धूत मिलते है, जिनसे 
शिङ्खण कौ विपुल उदारता तथा वदान्यताकी पुष्टि होतीहै। ओौदायंसूचक 
प्ययेर्है- 
ब्रह्माण्डं गोसहखं कनकहयतुलापुरुषौ स्वणंवणे, 
सप्ताग्धीन्‌ पच्च सीरीस्तरिदशतरुलताधेनुसौ वणेभुमीः । 
रत्नोखां सक्मवाजिद्िपसदहितरथौ सायणिः सिगणार्यो, 
व्यश्राणीत्‌ विश्वचक्रं प्रथितविधिमहाभूतयुक्छं घटं च ॥ 
घान्याद्भि धन्यजन्मा तिलभवमतुलः स्वर्णजं वणेमुख्यः, 
कार्पासीयं छृपावान्‌ गुडङृतमजडो राजतं राजपुज्यः। 
आन्योत्थं प्राञ्यजनमा लवणजमनुणः शाकर चाकंतेजाः। 
रत्नादयो रत्नरूपं गिरिमङ्ृत मुदा पात्रसात्‌ सिद्खणायेः।"" 
इन लोको का भावाथ यहीदहै कि शिगणने असंख्य सम्पत्ति का दान दिया 
था। दानवस्तुशों मे घान्यराशि, गड, कपास्त, धृत तथा लवण जसी सामान्य वस्तुए 
थीं । साथही साथर्चादी, सोना तथा रत्नोंका भी इनमे समावेश था। इसः कथन 
मे भल्युक्ति की मात्राकोछोडदेने पर भी यह निश्चित टै कि सायणङे ये त्ती 
प्र घनन्धान्य से जिस प्रकार सम्पन्न ये, उसी प्रकार उदारताके भावसे प्रेरित 
ह्येकर संख्यातीत दानदेनेका भी उनकास्वभावथा। संक्षेपे सायणाचायंके 


कुटुम्ब का यह पामान्य वणेन है । 


( € ) 


सायण-माधव के शुख 


किती महान्‌ ग्यक्तिके व्यक्तित्व को सच्चे रूपमे पर्ने के लिए उसके चरित 
को उस विशिष्ट ढगमे दालतेवाल्े-चरिकके निर्माता--कारणों का पर्याप्त 
अध्ययन अच्यन्त आवश्यक है । किसी शकष की वतंमान स्थिति तथा प्रवृद्धिको यदि 
हम सचमुच समन्नना चाहते हँ तो उपे इस षूपमें परिणत करने वाले कारण- 
कलापोंकी छन-बीन करनी पड़ेगी। किसी व्यक्ति-विशेष के उदात्त चरतिः 
अनुकरणीय आदं तथा श्लाघनीय शील-पौन्दये की विशेषता तथा अनुपमता कौ 
यदि हम सच्चे लूपसे परीक्ना करना चाह, तो यह हमारे लिए नितान्त आवश्यक 
है कि उन साधनों का परिशीलन क्रिया जाय, जिर्होने उसके जीवन को उस दिशा 
म प्रवत्तित तथा परि्वात्तिति करिया है । इन नियामक कारणों का समुचित प्रकारसे 
अध्ययन कथि बिना हुम किसी महान्‌ व्यक्तिके छिपे हुए जौहर को भलीर्भाति नहीं 
समज्ञ सक्ते । सायणाचाये एक महान्‌ व्यक्तित्व-सम्पत्न पुरुष थे । उनका जीवन- 
चरित "जायस्व श्रिस्व" वलति साधारण मानवो के जीवनचरित की तरह क्षुण्ण 
मांसे प्रवाहित नहीं हा था. उर्हौने अपने वि्ा-वंमव तथा व्यव्रहार-नैपुण्य 
के कारण अपने लिए एक विशिष्ट मागं बनाया, जिसपरये अपने जीवनके 
सन्ध्याकालमे भी उसी उत्साह, उसी आसक्ति तथा उसीप्रेमके साथ एकरंग उदे 
रहै; जिस प्रकार अपने यौवनकालमें। इर्हौने सस्कृत-साहित्य कों एक गौरवमयी 
विभूति प्रदान कौ तथा भारतीय इतिहास में एक महान्‌ आदशं को लाकर उपस्थित 
किया । एसे महान्‌ पुरुष के चरित्रकीकुंजी खोजनेके लिए हमे उनकी शिक्ना- 
दीक्षा, महान्‌ भत्माओं के व्यापक प्रभाव तथा अन्य एताहश कारणों का मध्ययन 
करना चाहिए । सायणाचायं का शिक्षण किस प्रकार हुभा? किन शास्तोंकी 
शिक्षा इन्हें दी गयी ? इनका बात्यकाल किस प्रकार बीता? इनके बाल्यकाले 
भविष्य ओजस्विता तथा विद्ठत्ता की सत्ता का आमास किप प्रकार लोगौँंको मिला 
करताथा? इनमप्रष्नोंके समुचित उत्तरदेनेके साधन आज पांचसौ वर्षोके 
अनन्तरनतो हमारे पास व्तेमानहीदह्ै भौर न खोज करने.पर भी उनके भविष्य 
मेप्राप्तहोनेको आशाहीहै। इनके तया इनके भ्राताओंके प्रन्यों के अनुशीलन 
करनेसे हम केवल कतिपय विद्वानों का परिचय प्राप्त करते, जिन्हे अपना 
गुर मानते थे तथा जिनके चरित्र तथा शिक्षण का प्रभाव सायण के जीवनचरित पर 
अवश्यमेव पड़ा होगा । परन्तु इन गुरम्रोंमें से क्रिसपे इन्होंने कितना ज्ञान सम्पादन 
किया, किते इन्होने अपने लिए कितनी व्यव्रहार-कगलता सीवी, इषका टीक-टीरक 
उत्तर उपयुक्त साधनोंके अमावसे हुम अज नहींदे घ्तकते। इनङ़े गओं के विषय 
मे जितना भी विवरण हुम प्रस्तुत कर पयि, उक्ीको हम बहुत पमेहं तथा 


( १० ) 


भाशाक्रते टँ कि प्राचीन चरित लिखने की कठिनादइयों को अनुभव करनेवाले 
सहृदय पाठके इसं विवरण पर ही सन्तोष करेगे | 


विद्यातीथं 
सायणाचायं के ग्रन्थों मेँ इनकेःतीन गुरुओंके होने का पताचलताहै, परन्तु 
सबसे अधिके आदर इन्होने विद्यातीथेके प्रति दिवलायादहै। सचतोयहुहै कि 
विद्याततीथं, भारतीतीथं तथा श्रीकण्ठाचायं उस समय के अत्यन्त प्रष्यात तथा 
माध्यात्मिकर ज्ञानसम्पन्च यतिथे। ये सायण तथा उनके दोनों भाद्योंके ही गुर 
नहीं थे, प्रत्युत तत्कालीन विजयनगरके नरेशोंकेभीये अध्यात्म मागंकी शिक्षा 
देनेवाले गुरुथे । उस समय कै ग्रन्थो में इनका विशेष रूप से उल्लेव मिलता है । इन 
तीन गुरुभौ का सादर नामोस्लेख माधवाचाये ने अपने कालनिणैयः मे इस प्रकार 
किया है-- 
सौऽहं प्राप्य विवेकत्तीथेपदवीमाम्नायतीथे परं, 
मज्जन्‌ सज्जनसंगतीथनिपुणः संदूवृत्ततीथं श्रयत्‌ । 
लब्धामाकलयन्‌ प्रभावलह्रीं श्रीभारतीती्थंतो, 
विद्याती्मपाश्रयन्‌ हृदि भजे श्रीकष्ठमव्याहुतम्‌ ॥ 


इनमें सबसे पहले विद्यातीथे का उपरच्ध वणेन किया जायगा । विद्यतीर्थं स्वामी 
अपने समय के एक पहुचे हृए महात्मा ये । यै प्रमात्मतीर्थं के शिष्य भे । इश्होने 
रदप्रश्नभाष्य' की रचनाकीहै।ये त्रिदण्डी स्वामी थे तथा शंकराचायं के आदिम 
तथा सवश्रष्ठ पौठस्थान श्ुगेरी के पदाधिष्ठिति आचायंथे। माधवाचायं तथा 
सायणाचायं की इन प्र अगाध भक्ति तथा अनुपम श्रद्धाथी। इन दोनों भाहयों 
के प्रायः प्रत्येक ग्रन्थे विद्यातं का उल्लेख जिन शब्दों में किया गया है, उनसे 
जान प्डताहै किं वे इन्दं साक्षात्‌ परमात्माका रूप मानतेये। माधव ङे 
जीवन्मुक्तिविवेक' के आरम्भे तथा सायणके वेदभाष्योंके आरम्भ से यह्‌ 
, अप्रसिद्ध श्लोक मिलताहै, जिसमें विद्यातं महेश्वर के साक्षात्‌ स्वप भने 
गये ह :-- | 
“यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 
निमे तमहं वन्दे विदयातीथेमहैश्वरम्‌ ॥* | 
इसी प्रकार न्यायमालाविस्तरः त माधव ने विद्यातीथे को एक बार परमात्मा 


९- यहे सुप्रसिदध श्लोके जिन ग्रन्थो के मंगलाचरण ूपमें पाया जाता है, वे 
भाधवनया सायणकौ निःसन्दिग्धं रचना मानी जा सकती ह। एस एलोक कीं 
रीका अच्युतराय मोडक कृत “जीवन्मक्तिविवेक' की व्याख्या मे अत्यन्त विद्रत्ता के 
पाय कौ गरयी है । जिज्ञासु पाठक इसे अवश्य पृ । 


( ११ ) 


कहु कर निर्दिष्ट काह! तथा दूसरी बार भगवान्‌ शिव की अनूग्रहुमुत्ति मान केर 
वणेन किया है ।` “अनुभूतिप्रकाश मे माधव ने अन्तर्यामिश्रूतिके द्वारा कथितः; 
अन्तःस्थलमे प्रवेश कर शासन करनेवाले विद्यातीथं स्वामी कौ भपना मुख्य गुर 
सानाहै।* “जीवन्मुक्तिषिवेकः के अन्तमं माधवाचाये की यहु उक्ति, कि इस 
जीदन्मृक्ति के विवेक से महैश्चर-रूपी विद्याती्थं स्वामी मेरे हृदय के अन्धकार कौ 
दूर करके मृन्ले सम्पूणे पुरुषार्थो को प्रदान करें, गुरुके प्रति शिष्य के मनोगत 
भावों को स्पष् शब्दों मे अभिव्यक्त कर रहीरहैः  साथणाचायंते नी इन्हीं शब्दों 
में गुरुवथं विद्यादीथे से शतपथ ब्राह्मणः के भाष्यके अन्तमेंप्राथेनाकीषहै कि यहु 
वेदाथंप्रकाण' गुरुक करपासे उनके हूदयके अन्धकार को दुर करे तथा धमं, अथे 
काम अर मोक्ष इन चारों पुरुषार्याको देकर उन्हं इस भूतल पर परम सौभाग्य 
शाली बनाये ¦ पूर्वोक्त उल्लेखो से पता चलता है कि माघव तथा सायण विद्याती्थं 
के विशेष ऋणी ये तथा बहुत सम्भव है कि हिन्दु धमं तथा सस्कृति के पुनरुज्जीवतं 
के प्रति इत श्रातृष्रयीके उत्साहके मुख्य कारण किस्री-न-क्िसी स्पमे येही 
विद्या्तीथे स्वामी हों। माघवाचायं अपने गुरुके प्रति केवल शाब्दिक धन्यवाद 
प्रदशित करके ही स्वरेथा सन्तुष्टन हुए ओरनत इतने से उन्हैने अपनी गुहभक्ति 
को चरिताथं समन्ञाः प्रत्युत विजयनगर के अधीश बुक्कराय की आर्थिक सहायता 
से इन्होने श्युगेरी में एक सुन्दर मन्दिर बनवाया, जिसमे विद्यातीथे की “विद्याशंकर' 
के नामसे मूति स्थापित करवायी। यह मूतिजाजभी माधवाचायं कौ गाढ़ गूर 
भक्ति को उद्चोषित करती हुई अपने स्थान पर विराजमानहै। 


भारतीतीथें 


भारतीतीथं कीभीकृपाइन तीनों भाष्योपरकमनयथी। ये स्वामीजी विद्याती्थं 
के अनन्तर श्युगेरीपीठपर १२५१५ शक (= १३३३ ई०) मे शंकराचार्य बन कर प्रतिष्ठित 
हए ।" १३४६ ई० मेँ जव हरिहर ने जपने पचो भाद्यों के साथ विजय के उपलक्ष्य 


१. प्रणम्य परमात्मानं श्रीविद्यातीथंरूपिणम्‌ । 
जंमिनीयत्यायमाला श्लोकः संग्रह्यते स्फुटम्‌ । 
| --जै० स्या० वि०। 

२. विद्याततीथमुनिस्तदात्मनि लसनमृततिस्त्वनूप्राहिका । --वही। 


३. भन्तः प्रविष्टः शास्तेति अन्तर्यामिध्रूतीरितः । 

सोऽस्मान्‌ मुख्यगुरः पातु विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥ --अनुभूतिप्रकाश 
४. जीवन्मुक्तिविवेकेन तमो हादं निवारयन्‌ । 

पुमर्थमखिलं देयात्‌ विद्यातीथ महेश्वरः ॥ -जीवन्मुक्तिविवेक 


५. ्युगेरी का मराम्नाय। 


( ५, ) 


मेभ्पुगेरीकीयात्राक्री तथा वहँके विद्वान्‌ ब्राह्मणों को अग्रहार दान दिया, तब 
भारतीतीये श्रीपाददहीश्पुगेरी के मठाधीशये। सायणके ग्रन्थों में भारतीतीथेका 
उल्लेख हमे भब तक नहीं मिला है, परन्तु माधवाचायं के प्रन्थों मे भापक्रा अनेक 
बार निदंश मिलता है। अतः तीनों भाइयोमे माधवक्रा आपके प्रति विशेष 
भनुराग तथा प्रेम दीव पड़तादहै। 'कालनिणेय'के उपोद्घात माधव ने 
ःलब्धामाकलयन्‌ प्रभावलहूरीं श्री भारतीथंतो' लिखकर भारतीतीथं के उपदेशो का 
प्रभाव अपने उपर व्वक्तं शब्दों मे स्वीकृत कियाहै । इतने से हौ इनकी भक्ति की ` 
इतिश्री नहीं होती, वत्ति भारतीतीथके ऋणको भाधवने भन्यप्रकारसे भी 
मातादहै। माधवाचायेने संन्याप्ग्रहण कर विद्यारण्य मूनिके नामस प्रसिद्धि 
प्राप्त की। इस भवस्था में माधव ने जिन ग्रन्थों की स्वना की, उन सवमें इन्टोने 
अपने गरं भारतीतीथे को भी लेखक के नाम से उल्लिखित किया है। जान पडता 
है कि माधवाचयेने भारतीतीथंसे संन्यास ग्रहृण कियाथा तथा उनके अनन्तर 
्युगेरी मठ के अध्यक्षपद पर सुशोभित हृए । अतः सन्यासाश्रम ग्रहृण करनेके 
अनन्तर विरचित प्रन्योंमें भारतीतीथं का लेवकके रूपमे निदंश मिलना 
स्वाभाविक ही नहीं, बल्कि युक्तियुक्त भीदहै। प्र्षिद्ध "पचदशी' भारतीतीथे तथा 
विद्यारण्य स्वामी कौ सम्मिलित रचना मानी जाती है । रामङृष्ण भट ते पचदशी 
की टीका मे पपच्दशी' को इन दोनों महात्माभोंकौ स्वनामानीहै) इसी प्रकार 
कुछ लोगो कौ सम्मति वेदान्त सूत्रोंपर लिखी गई ववयास्िकन्यायमाला' भी 
इन दोनों की सम्मिललिव रचना है, परन्तु इपके लिए पर्याप्त प्रमाण नहींहै। 
अतएव माधवका भारतीतीथें मुनिङे प्रति श्रद्ा-प्रदशंन नितान्त उचितहै। 
श्री भारतीती्ं की निम्नलिखित स्वत्व रचनाएं मानी जाती दहै: (१) दुष्दृश्य- 
विवेकः : इसका द्रा नाम "वाक्यसुधा! ही विशेष प्रसिद्धै) इसकी दो टीकां 
उपलब्ध हैँ: ग्रन्थकार के शिष्य श्रीमद्‌ ब्रह्मानन्द भारती रचित भौर आनन्दज्नञान 
या आनन्दगिरि रचित । दोनों टीकां प्रकाशित हो चुकी ह । . पहली विधािलास् 
प्रेस, काशीपते भौर दूसरी पण्डित दुर्गाचिरण चटोपाध्याय कृत विस्तृत बंगला 
अनुवादक साथ काशीसे । श्वी दुर्गाचरण जी का यह्‌ अनुवाद ब्रह्मानन्द भारती की 
टीकाही काहै, परन्तु बड़ा पाण्डित्यपुणं। यही कशीसे ही रत्नपिटक 
्रन्थावली मेँ प्रकाशित हुमा है। नामके अनुसारहीइसण्छोटेसे प्रन्थमें दुम्‌ = 
भात्मा भौर दृश्य = जगत्‌ का बड़ा ही सापिक विवेचन है। (२) ववयािकन्यायः 
माला' : श्रह्ममूत्र' के समस्त मधिकरर्णो का सारांश इस प्रसिद्ध ग्रन्थ मे उपस्थित 
किया गया है ¦ साधारणतः दो शलोक प्रत्येक अधिकरण के लिए रखे गएहै। पहुले 
भे है एवंपक्ष का उत्थापन भौर दुरे मे सिद्धान्त का निरूपण । इसी प्रन्थ के आदशं 
पर, जाते पडता है, माधव ने जैमिनीयन्यायमाला की रचना कौ । कुछ टीकाकार 


( १३ ) 


इस “वेयासिकन्यायमाला' मे भी माधवको कारण मानकर इसे गुरुशिष्यकी 
सम्मिलित रचना मानते हँ । इसका एक सुन्दर संस्करण "आनन्दाश्रम" पृनासे 
प्रकाशित हृभादहै। 


श्रीकण्ठ 


सायण के अन्तिम गुरुका नाम आचायं श्रीकण्ठ था । इनका उल्लेख काची 
के शिलालेख मे श्रीकण्ठनाथो गुरः" कहु कर किया गया है, अतः इन्हं सायण के 
गुरु होने मे तनिक भी सन्देह नहीं। साधवाचायं ने कालनिणय' मे हृदि भजे 
शीकण्ठमन्याहृतम्‌' लिख कर इनके प्रति अपने श्वद्धाभाव को साधुरूप मे दिलाया 
है। भोगनाथ कवि भी अपने ज्येष्ठ श्राताओं की भाँति इनके शिष्यथे, इसका 
पता हँ उनके "मह गणपतिस्तवः" से चलता है । श्रीकण्ठ को अपना प्रधान गुर 
सरभिव्यक्तं करते हए भोगनाथ ने लिवा है-- ` 


मन्दारश्च तरुः परेऽपि तरवो मेरुश्च शेलः परे- 
ऽप्याःशेलाः कमलागृहस्थक्षयनं चान्धः परेष्यन्धयः । 
श्रीकण्ठश्च गुरः परेऽपि गुरवो लोकत्रयेऽप्यदूभुतं 
भक्ताधीन भर्वांश्च दंवतमहौ सवेऽप्यमी देवताः |} 


इन तीनों उल्लेखो से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि श्रीकण्ठनाथ तीनों भाईयों 
के शुरुथे। 

इतना ही नहीं, ये महाराज संगम ( द्वितीय ) कै भीभरये तथा उन्हः सदा 
आध्यात्मिक मागं कौ शिक्षा दिया करतेये। संगमकी भी श्रीकण्ठनाथ पर असीम 
-भक्तिथी। बिदरगुण्ट प्रशस्ति में उत्लिखित अग्रहारका दान इन्हीं श्रीकण्ठनाथ की 
इच्छासे संगमने कियाथा। इस शिलालेखः से पता चलताहै कि आचाय 


१.स कदाचित्‌ प्रियं शिष्यं संगमेन्धरमुपस्थितम्‌। 
न्यदिशत्‌ देशिको दृष्टया निर्भरप्रेमगभंया॥ 
अग्रहारं कमप्यत्र त्वया दापयतु मम। 
रीतिरस्ति ततः कश्चित्‌ ग्रामो राजन्‌ प्रदीयताम्‌ ॥ 
इति तस्य गुरोराज्ञामीशिता धरणीभृताम्‌। 
अग्रहीदञ्जलि म्रन्यन्‌ अवनम्रेण मौलिना ॥ 
विट रगुण्टमितीह प्रधितापरनामशालिनस्तस्य । 
श्रकटयति स्म यमीन्धप्रायःश्रीकण्ठपुरमिति प्रख्याम्‌ ॥ 
--एपि° इण्डिका, भाग ३, प्रष्ठ २६-२७। 


( १४ ) 


श्रीकण्ठ ने एक समय उनकी सेवा म उपस्थित्त अपने प्रिय शिष्य संगम भूपालसे 
कहा कि “राजन्‌ } तुम्हारे हासे किसी अग्रहार को दिलनेकीमेरी बड़ी ईच्छा 
है । अतः किसीगविको करह्यणोंकोदे डालो ।'' गुरकीङइसमकज्ञाको राजान 
नतमस्तक हो कर स्वीकार किया तथा उनकी इच्छाके अनुसार तीप ब्राह्मणों को 
एक बडा बिटृगुण्ट गावि अग्रहार दे दिया ओर गरु कौ पुण्यस्मृति सतत बनाये स्ने 
के लिएराजाने उस ग्रामकरा नाम श्रीकण्टपुर' रख दिया, 


श्रीकण्ठनाथः नामसे भी पता चलतारहै किये नाथपन्थी महात्मा धे। 
भोगनाथ ने इन्हँं अपने प्रिय शिष्य संगम को अध्यात्म का उपदेश देने वाले करणा- 
वतार शंकर करा साक्षात्‌ प्रतिनिधि कटाह) ये उप्त समय के एक अतीव प्रष्यात 
महेश्वर त्वो के व्याख्याता वपति प्रतीत होते है। जवबये माहैश्वर तत्वोका 
उपदेश देते थे, तब मालूम पडता था कि किसी प्राचीनं ताथ महात्मा की मात्मा 
श्रीकण्ठके रूपमे बोल रहीरहै।* भोगनाथ कातो यहं तक कहना है कि “'इनके 
पादपंकर्जोके प्रणाम करनेसे ही मुक्ति सहचरीकी तरह समीपम ही निवास 
करतीरहै। जो लोग मुक्तिके पाने की अभिलाषासे तपस्या करते ह, वे बेचारे 
तो केवल अपने शरीर को सूखा रह ह। भग तथा सरल उपाय के रहते तपस्या 
करना केवस कायशोषण नहीं तो भौर क्या है ?° उनके कटाक्ष मुक्तिके दार खोलने 
के लिए कुजी के समान रहै ।''* इनके प्रति इन पवित्र भावों से हम समन्न सकते हैँ 
किये बडे ही अध्यात्म-शास्त्रवेत्ताथे, सिद्ध थे, महात्माथे तथा राजदरबार 
मेभी इनकी प्रचुर ख्याति थी । संक्षेपे, ये तीनों गुर अपने समयके सिद्ध 
पुरुष ये । 


१. इत्थं स्वंगुणोपरञ्चककलामीदुग्विधामेयुषः 
तस्य॒ क्षोणिपतैरपारयरसस्तत्त्वोपदेशक्रियाम्‌ । 
कतु कामपि वासनासुपनयन्‌ कारुण्यवारांनिधिः 
श्रीमान्‌ सश्चिधिमादधत्‌ पशुपत्तिः श्रीकण्ठनाथात्मना। 


२. माहैश्वराणां तत्वानां मान्ये यस्मिन्‌ प्रदशके । 
प्राचामदशशिं नाथानां - प्रायेण नवता भुवि॥ 


३. यतूपादानतिमात्रेण यतीनां मुक्तिरन्तिके। 
क्रियते तपसा किन्तु केवलं कायशोषणम्‌ ॥ 


४. कंवल्यपदवीद्रारकपाटोद्धाटक्मणि । 
कटाक्षाः कुञ्जिका यस्य काक्लितां तत्र निवृंतिम्‌ ॥ 


( १५ ) 
( २) 
सायणाचायं का जीवन-चरित 


सायणाचायं के गुरुभों के,ःसंक्षिप्त व्णैन के अनन्तर उनके जीवन की घटनां 
का सुसम्बद्ध वणेन नितान्त आवश्यकहै) इस कायं के साधन इतने स्वल्प कि 
लेखक को इसकी सत्यता जाचने के लिए पद-पद पर उलकज्ञन मे पड़ना पडता है । , 
सपयणके ग्रन्थों मेँ तथा विजयनगर के प्राथमिक भृपालों के. शासन-पत्रो मे उपलब्ध 
साघनका यहाँ उपयोग सावधानतापेक्रिया जारहाहै। सायण के जीवन की 
घटनाओं का तिथिक्रमसे यहु निदंश किया जारहादहै आौर लेखक का विश्वास 
है कि अव तक किसीलेखकने इसका्यको इस ढंगसे प्रस्तुत करने का प्रयत्न 
नहीं किया है । उक्र ओौफ़क्ट के लेखानुसार सायण की मू्युं विक्रम संवतु १४४४ 
( ईस्वी सन्‌ १३८७ } मे हुई ।१ उनकी ` भवस्था उस समय ७२ ( वहत्तर ) साल 
कीथी। अतः सायणाचायंका जन्म विण सं° १३७२ (ई० सनु १३१५) 
हम । धन्यं है इनके जनके मायण ओर धम्य हैँ इनकी जननी श्रीमती, जिनके धर 
वेदार्थसंस्थापक हिन्दूधर्मोद्धारक सायणाचाये का जन्म हुभा। इससे लगभग १५ 
वषे पहले इनके ज्ये भ्राता माधव विद्यारण्यका जन्म हुमा विण सं° १३५७ 
{ई० सन्‌ १३०० ) मेँ होचुकाथा। सायण अपने माता-पिताके दुसरे पुत्रथे) 
इनके माता-पिता साधारण स्थित्तिके ब्राह्मण गृहस्थ थे। अतः इनका बात्यकाल 
विशेष समृद्धि तथा सौख्यमे बीता होगा, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते । 
इतना तो हमे बाध्य होकर कहना पडेगा कि बचपन में इनको बहुत ही अच्छी 
शिक्नादी गई होगी । बिना व्याकरणनज्ञानके संस्कृत भाषा तथा साहित्यक 
विशाल दुर्गमे प्रवेश करना एक प्रकार से असम्भवहीहै। भतः पाणिनीयः 
व्याकरण की सुचारु शिक्षा इन्हेदी मगयीथी। तभीतो भागे चलकर इन्टीनि 
(माधवीया धातुवृत्तिः की रचना करव्याकरणके विद्याधियोंके लिएएकमप्रामा- 
णिक ग्रन्थरत्न प्रस्तुत कर दिया। व्याकरण शास्त्रम इनका कितना प्रगाढ 
पाण्डित्य था, इसका पता उन पाठकोको सहजम लग सकता है, जो (ऋष्वेदः 
के प्रथम अषकके भाष्य कौ परीक्षा करने का कष्ठ उटायेगे। सायण ने प्रथमाषक 
के विस्तृत भाष्य म एक-एक वेदिक पद की सिद्धि इतने अच्छे तथा व्यवस्थित ढंग 
से दिखलायीदहै किसायणके महावेथाकरण होनेमें रंचकमात्रभी संशय नही 
रहता । व्याकरणक बाद मीमांसामें भी इनको विशेष प्रवीणता प्राप्त थी । अतः 
बात्यकालमे इन्होने मीमांसा का सुन्यवस्थित अध्ययन किया होमा । इनके जे 


"~~~ ~~~ ~~~ ~~ _~~~~~-~~~-~~-_--~-~~~-~~ ~~~ ~~~ 


१. कंटेलोगुस कंटेलोगारूम ( बृहत्सुची ), ¶० ७११ । 


( १६ ) 


भाई माधव मीमांसाके एक प्रकारसे भाचायंही माति जाते ह । बहुत सम्भवदहै 
कि सायणने माघधवसे ही यहु भपवेश्यक विषय ष्डाहौ । सायण की अपनी संहिता 
कृष्णयनुवंदीय "तैत्तिरीय संहिता है । अतः इस संहिता का भी अध्ययन तथा मनन 
इर्होने विशेष मनोयोगपुवंक अकषय करिया होगा । इनके अतिरिक्त संस्कृत-साहित्य 
के अन्य विभागो मे भी इन्होंने अभिज्ञता प्राप्त की होगी । सायणाचार्य कां बाल्य 
काल अपने जीवन की लक्ष्यसिद्धिकी तयारी करतेमें बीता हणा । उनके जीवन 
क सर्वोत्तम कायं वेदभाष्य का प्रणयन है । अतः इस कालमे तदुपयौगी विषयों में 
इन्होमे अपनी अभिज्ञता प्राप्त कर ली होगी । इनके आरम्भिक जीवन के विषयमे 
हम वतमान गवेषणा कै नाधार पर इसे अधिक नहीं कह सक्ते । 


ऋम्पण के मन्ती | 

सायणाचायं कै जीवन की जवनिका जब [उठती है, तब हम उन्हं ३१ वषे कौ. 
उस्र में राज्य-प्रबन्धक मन्त्रीके रूपमे पाते रहै । इसे पहले सायण के आरम्भिक्‌ 
तीस वर्षो का वृत्त अभी तक अन्धकारके पदमे छिपा हुभादहै; वि० सं° १४०३ 
(सन्‌ १३४६) मेँ इकत्तीस साल की उच्रमें सायणाचायें हरिहर के अनुज कम्पण 
के राज्यके मन्त्रीथे। इस वषंके नेत्लोर जिले के "कोडवलूर' स्थानसे मिले 
इए शिलालेख" से सायण के ओडयलु (कम्पणति ओडयर' ( प्रसिद्ध नाम कम्पणः> 
भूपाल ) के महाप्रधान ( प्रधान मन्त्री) होने का परता चलता है। उसी स्थान 
से बिनातिथिका एक ओर शिलालेख मिलादहै, जिते पोहरासु नामक किसी 
व्यक्तिने सायण भोडयलु के आज्ञानुसार उत्कीर्ण क्रिाथा। इन शिलालेखौ 
के ्लायण मोडयलु हमारे चरितनायक सायणाचायं ही ह। श्ुमाषित-सुधा-निधिः 
कौ पुषििकामे स्रायणने अपने को “भूवं पश्चिम समृद्राघीश्वर श्री कम्पराज-महा- 
प्रघान' लिखा है।२ पूर्बोक्त शिलाले तथा इस ग्रन्थके आधारपर ही हमने 
सायण को हरिहर के अनुज कम्पराज का प्रधान मन्त्री मानाहै। सायण नौ वषे 
तक कम्पण के महामन्त्री रहै । सम्भवतः १२७७ शक, सं० ( १३३५ ईस्वी ) मेँ 
कम्पण कौ मूल्य हो गयी ।* अतः वि० सं० १४०३ से लेकर १४१२ तक 
( १३४६ से १३५५ ई० तक ) अर्थात्‌ जब तक कम्पण ने विजयनगर के पूर्वी 
प्रदेशों पर शासन किथा, तव तक ईइन्होने पूरे नौ वषं तक शासन की बागडोर अपते 
हाथमे रखी । । 

१. एपिग्राफिकाकर्नाटिका, भाग &, पू० १०४ । 

२. वही पृ ७६१। 

३. देखिए, वेदभाष्य भूमिका संग्रहः की मेरी संस्कृत प्रस्तावना, पृ०३। 

४. एपिग्राफ्ठिका इंडिका, भाग ३, पु० २३। 
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संगम के रिक्चकं | 
वि° सं० १४१२ ( ई० सन्‌ १२५५ ) मँ जब कम्पण नरेश ने अपनी ठिक 

लीला समाप्त की तव उनके एकमात्र पुत्र संगम ( द्वितीय ) अभी तक निरे बालक 
ये। सायण साञ्नाज्यके प्रधान मल्त्रीये। अतः कम्पण ने अपने सन्तान तथा 
साम्राज्य, दोनों के निरीक्षण का भार अपने कुशल मन्त्री के समथ हाथों में छोडकर 
वाही नीतिगुक्त कायं किया; क्योकि प्रधान मन्त्री ते बहकर इस कायं को 
सम्पन्न करने की उपयुक्ता ही करिसमें हो सकती थी ? मन्त्री महौदयने भी जिस 
ूबी से, जिस तत्परतासते, इस कार्यको भपनी शक्तिभर निबाहा, वह भी देखने 
ही लायक है। राजनीति-कूशच भाचायं सायण ने बालक संगम को अपनी देख 
र्व में रखा तथा भावी राजा के लिए उपयोगिनी समस्त विदयाएं इन्हुं पडा डाली । 
अनुगत तथा श्रद्धालु शिष्य को जेसा होना चाहिए, संगमने भी अपने शिक्षक के 
भरति उसी तरह का व्यवहार किया। सायणको योग्य शिक्षा का यह प्राव हना 
कि संगम नरेश राजनीति के प्रयोगो में अत्यन्त प्रौढ बन गये । भला! जहां सायण 
जसे विद्वान्‌ तथा कायंकुशल माचायं तथा संगम जसा श्रद्धालु शिष्यहय, वर्ह 
सुशिक्षा का अमृतमय फल नहीं फलता, तौ यह्‌ आश्चयं की ही बातत होती । अतः 
“अलंका र-सुधानिधि' का यह कथन नितान्त तथ्य प्रतीत होता है- 

“सम्यक्‌ शिक्षाः सचिवगमितः शेशवे सायणायं 

प्रौदि गाढां प्रकटयत्ति ते संगमेद्धः प्रयोगे 1।'' 


संगम के यास्य प्रबन्धक 


` सायण ने बालक संगम को शिक्षा देकर ही अपने कतव्य कौ इतिश्री नहीं 
समक्ष, बहिकि समस्त राज्य के प्रबन्ध-भारको भी इन्होने बड़ी योग्यता से निबाहा । 
राजा के नाबालिग होमे का समय राजनीतिक उथल-पुथल तथा आन्तरिक भशान्ति 
का समय हुमा करता है, परन्तु सायण ने इतनी कुशलता से शासन का प्रबन्ध क्रिया 
कि राच्यमें कहीं भी गड़बड़ी मचनेन पायी । उनके समय मे प्रजा अत्यन्त सुखी 
थी; चारो धोर सौख्य तथा शान्तिकासाश्चाज्य था; सांसारिक समस्तभोगो की 
प्राप्ति उन्ह उस समयथी। अतः सायणाचायंके सुशासनकी इस प्रशंसा को 
अतिशयोक्ति न समञ्च कर स्वभावोक्ति ही समन्चनी चाहिए-- 
'"सत्यं महीं भवति शासति सायणायं । 
सम्प्राप्तभोगसुखिनः सकलाषच लोकाः । ॥*! 
रण-विजयी सायण 
सायणने साञ्नाज्यके प्रबन्धकरनेमे ही अपनी शक्तियो का उपयोग नहीं 
किया, प्रव्युत साग्नाज्यके विस्तारकरने म भी अपनाध्याति लगाया । राज्य 
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के उपर आक्रमण करनेवालोंकोहीस्तायणने ध्वस्त नहीं किया, बिक राज्यके 
विस्तार-काथं के लिए उन्हने समीपवर्ती राजार्थो के उप्र आक्रमण भी किया। 
सायण ने अपनी उघ्नके घ्ण्वें वषैमें संगम के राज्य-प्रवन्धकायं को अपने हाथमे 
लिया ओौर लगभग आठ वर्षो तक यहु कायं निरन्तर उत्सहसे निबाहा! अतः 
राज्यकि विस्तारके लिए उन्होने जव संग्रामो मे शत्रुभंको परास्त किथा, तब 
उनकी अवस्था पैतासीस वषे की अवश्य होगी । भाजकल इस उस्रके पुरुष तो अपने 
को बुद्ध समन्षने लगते हँ तथा परलोक के चिन्तनमे अपने समयको वितनिमें 
अपना अहौभाग्य समजते है, परन्तु पैतालीस वषंके सायणके हृदयम वीरताका 
स्फुरण दहो रहा था, उनकी नस-नसमें गरमरस्धिरका संचारहौरहाथा. संग्राम 
मे शत्रुओं को परास्त करने की शुमेच्छा उनके हृदय में हिलोरं मार रही थी । अतः 
तायणाचायंने इसरउम्रमें वहु-वीर कायं कर दिलाया, जो युवकोके ईर््याका 
पात्रहो सकता दहै! अलङ्कार-सुधानिधिका कहना" कि जवर जग्रीरप्रभुवर 
साथणके हाथमे कृपाण जग रहादहै, तव शत्रु लोग वृथा गै दिखलाकर गजेन 
क्यों कर रदे? बेचारे क्या जानें कि यह चमकती तलवार उनके हृदय का घन 
विना पीयेन रुकैगी। । 

'अलङ्कार-सुधानिधि' के निम्नलिखित पचयोमें भी सायण की युद्ध-कुशलता का 
वणन किया गया है 

“'समरे सषपत्नसैन्यं सायण ] तव बिम्बितं वहन्‌ खद्धः । 
क्रीडति कैटभरिपूरिव बिभ्रतु क्रोडे जगतुत्रयं जलघौ ।।” 
ध: ५: ५९ 


भमु शमित-शात्रवस्थिरमुजावलेपोदयं 
समीक्ष्य युधि सा्यणं समधिको भवेद्‌ विस्मयः । 
तखाग्रहतवेरिणो तरहरेहं रस्याथवा 
तवाम्बुजदलोल्लसन्नयनमात्रदरधदिषः ॥# 
सायण की विस्मयकारिणी रणचातुरीका सुभगपरिणामभी सचःद्वनेमें 
आया । चम्प नामक राजा को, जिसे-विशेष सम्पत्ति ने अपना कृपापात्र बनाया थाः 
जीतकर सायणाचायं ने अतुल कीति पैदा की । यह चम्प नरेद चोलदेव का राजा 
धा; विरच्िपुरम्‌ इसकी राजधानी थी तथा कच्चीके आसपासके प्रदेश पर वहू 


१. ““जगद्रीरस्य जागति कृपाणः सायणप्रभोौः 1 
किमि्येते वृधाटोपा गजँन्ति परिपन्थिनः ।। 
२. दष्ट्वा देष्टिकभाव-संमुतमहा-सम्पद्‌ विशे षोदयं 
जित्वा चम्पनरेन््रमूजितयशाः प्रत्यागतः सायणः । --अलं० सुधा० । 
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शासन करता था । कष्णस्वामी का कहना है कि इस चम्पराय का अप्तली नाम 
(शम्भुवराय' था। सायगके द्वारा परास्त किये जाने पर भी वहू उषी स्थान पर 
अना रहा। कुछ समय पीछे बुकषक प्रथम के पुत्र कुमार कम्पण ने अपने सेनापतियों 
के साथ शम्भुवरायके साथ लड़ाई लड़ी थी । मधुरा-विजयः मरे कुमारकम्पणकी 
इसं विजयवार्ता को गगादेवी ने बड़ी सुन्दरतासे वणेन कियाहै।! इतत ही नहीं 
सायणने संगम नरेश के साय "गरुडनगर' नामक स्थानके राजा के ऊपर आक्रमण 
किया तथा उसे परास्त कर अपने वश मे किया, इतका उल्लेख एक शिलाले में 
किया गया मिलता हे । 


इत सवर वणेनों से स्पष्ठ प्रतीत होता है कि सायणाचायं केवल प्रतिभाशाली 
विद्वात्‌ होने के अतिरिक्त सुयोग्य शासकथे साथही साथ एक रण-कायकुशल 
वीर विजेता भीथे। इतने विभिन्न गुणोंका एक व्यक्तिःविशषमें रहना कस 
आश्चयंजनक' नहीं है । सायणने संगम भूपाल का मन्तरित्व लगभग अठ वर्षो | 
वि०सं° १४१२ से लेकर विण सं० १४२० ( {३५५-१३६३ ई० ) तक भनेक 
युद्धो मे भाग लेते तथा अनेके उपयोगी पुस्तकों कौ रचना करते हुए बड़ी योग्यता 
के छाथ स॒प्पन्च किया! 


चुक्क प्रथम का मन्त्रित्व 

वि० सं० १४२१ ( १३६४ ६० ) का एक ॒शिलालेख नल्लूर शहर से मिला 
है, जिसमे लिखाहै कि श्रीमान्‌ महामण््लेश्वर वीर श्री सावण्ण ( सायणा) 
भोडयलु ने पृथ्वी पर शासन किया) इर शिलालेखमें संगमभूपालका नाम 
उल्लिखित नहीं है, जिसमे प्रोफसर हेरासने यह्‌ परिणाम निकाला हैः कि संगम 
उस समय राज्य प्रबन्वके कायंसे पृथक्‌ साहोगणाथा। अतः सायणाचार्य बुक 
नरेण की अधीनतामे ही नल्लूर प्रान्त का शासन बि० सं° १४२१में कररहैये। 
भतः इस वषं के पहले ही सायण बुक्क कौ अधीनतामें कायं करने लगे थे । इसके कुछ 
ही वषे बाद सायण विजयनगर राजधानीमें भा गये भौर महाराज वुक्कके यहभी 
सच्त्रिपद पर अधिष्ठित हो गये । इस समयं सायण को अवस्था लगभग ४८ वषंकी 
थी । बुक्क के यहाँ सायण ने लगभग १६ वर्षां तक वि° सं° १४२१ लेकर १४३७ 
तक ( १३६४ ई०-१३०० ई० ) मन्त्री के उत्तरदायी कायं को सुचारु रूप से क्रिया । 
सायण के जीवन का यह काल सवते अर्धिक महृत्वपुणं है; क्योकि इसी मनिित्वके ` 
समयमे सायणने वेदभाष्यों की रचना की । वेदभाष्य महाराज बुक्कं की इच्छा 

१. सौरसेज भाफ विजयनगर हिष्ट, पृ २५1 


२. बहूरवथं : इन्सक्रिपशन्स अफ नेल्लोर डिसट्क्टि, भाग २, पृ० ८४७ । 
३. हैरास : बिगिनिग्स आफ विजयनगर हिस्टरी, प° 8८ । 
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तथा अनज्ञासे बनाये गये, इसका वणेन आगे किया जायेगा । ऋष्वेद-भाष्य कीः 
पृष्पिका मे इसीलिए सायण ने अपने को "वीर बुक्क साच्राज्य धूरन्धर' लिखादहै। 
इस प्रकार वर्षो की अधिक संख्या तथ। कर्मोकी महूनीयताके कारण श्री सायणा- 
चायं के जीवनके दस काल को अत्यन्त महतत्वपु्णं मानना चाहिए । 


~ 


इरिहर हदितीय का मन्नित्व 


विऽसं° ४३८ मे ( १३८१ ईण्में ) बुक्क महाराज ने अपनी देहिक लीला. 
संवरण की । उसी वषं उनके पृत्र हरिहर राज्य-स्िहासन पर आरूढ हुए । क्रमानु- 
सार पिताक पृत्यूके बाद सायणपुत्रेकै राज्यके भी मन्त्री हृए। हरिहर के 
शासन-कालमें सायण अधिक दिनों तक मन्त्री न रहै! उस समयवेवृद्धहो चले 
थे । उनकी उन्न ह्रिह्रके मन्त्रित्वं स्वीकार करने के समय लगभग ६६ वर्षोकीः 
थी; परन्तु फिर भी उनके शरीरम प्रबन्ध करने की शक्ति बनी हुई थी तथा अपने 
जीवन-काये को समाप्त करने का पर्याप्त सामथ्यं उनके उक्नत मस्तिष्क मे अबभी 
बना हृभा था । हरिहर की आश्ासे सायणने भवशिष्ट वैदिक संहता तथा ब्राह्मण 
का नाष्य रचकेर एक प्रकारसे अपने जीवन-लक्ष्यको पुणँ कर दिया। सायण 
केवल छः वर्षौही तक विण सं० १४३८१४४४ ( १३८१ से १३०८७ ई० ) तक 
हरिहर द्वितीय के अमात्य रहे । सं० १४८४४ ई०्मे ७२ वषं की उम्रमें सायणने 
हरिहर के राज्य-कालमें ही अपनी जीवन-लीला समाप्त की) इस प्रकार वृथावस्था 
म वेदभाष्योंके प्रवीण रचयिता, राजनीतिके सुयोग्य विद्वान्‌ तथा समरांगणमे 
शन्न, विनाशकारी रणरगधीर सायणाचायै ने संस्ारमें भनुपम कीति फला कर. 
स्वगेलोक को प्रस्थान किया । 
चरित | 

सायणाचाये के इस चरित्र का पर्यालोचन किस आलोचक को विस्मयसमुद्रमे 
न डाल देगा ? कहाँ तौ सन्तत शास्व्राभ्यास से समुत्पन्न ज्ञानपरिपाकं की सहचरी 
वैदिक तत्वों की मीमांसा में प्रगाढ प्रवीणता ओौर कहां लौकिक व्यवहार के 
निरीक्षणसे समृद्भूत विपुल राजकाये धारणसमथं राजनीति के ज्ञान में विस्मः 
योत्पादिनी चातुरी ! इन दोनों का समानाधिकरण्य सायणाचायं मे पाकर किसके 
हदय मे विचित्र भआानन्दोल्लास हुए विनान रहेगा? सचतोयहहैकि लोक तथा 
परलोक का--विद्रता तथा लोक-निपुणता का-- व्यवहार गौर परमाथे का--एक 
भाश्चय में स्तदा निवास करना लोक मे नितान्त दलेभ हँ । परन्तु सायणमें इरी 
विरुद्ध गणो के सहवास होने मे इस महापुरुष का चारु-चरित्र अलौकिकता की कोटि 
मे पहुंचा हुभा कहा जा सक्ता है । सायण व्यावहारिक विषयों मेँ जिस प्रकार 
चतुर थे, उसी प्रकार आध्यात्मिक विषयों में सी जागरूक थे । सायण एक असाधारण ` 
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विद्वान्‌ थे, महनीय मीमांसक थे) अतः उनका श्रुति के गृढ अथो का उद्घाटन 
करना तितान्त स्वाभाविक है। परन्तु एकं कोरे पण्डित का विशाल साघ्नाज्यकी 
बागडोर अपने हाथमे धारण करना तथा उसका अत्यन्त सुचारुषूपमे संचालन 
करना असम्भव नहीं तौ भाश्चयंजनक अवश्यहै! यदि हम सायण को एक राज्य 
प्रबन्धक अमात्यके रूपहीमेंपातेतो हमे विशेष विस्मयन होता, परन्तु एक 
मीमांसा--मांसलमति पण्डित को--शास्त्राभ्यासमें अपने जीवन को विताने वाले 
विद्वान्‌ को-- व्याकरण की गत्थियों कौ सुलज्ञाने वले वयाकरण को--जब हेम 
रक्तरजित रणके प्राङ्कणमे अपनेहाथमें चमकता कृपाण चमकाते तथा प्रबल 
शवं के अभिमानोक्नत मस्तकों को छिक्न-भिन्न कर पादावनत करते तथा अपनी 
अदभ्य ठीरता का साक्षात्‌ दृष्टान्त प्रस्तुत करते देखते है तो हमारा हृद्य विस्मय से 
भर जाता है, चित्त विचिश्रता से ओोतप्रोत हौ जाता है, मस्तिष्क ब्राह्मण्यके मानसे 
उन्नत हो जाता है ओर सबसे अधिक प्रतीति होने लगताहै कि इस मध्यकालीन 
मीमांसक मे भारत के राज्यसिहासन पर चन्द्रगुप्त को प्रतिष्ठित करनेवाले अमत्य 
कौरटिव्यकी दही भात्मा नहींरकषाक रहीहै, प्रत्यृत इस कलियुग ब्राह्यण-पण्डित के 
रूप मे "महाभारतः मै अपने रणकौशल के जौहर दिखलानेवाले, रणरंगधीरं द्रोणा- 
चाये की भव्य मूरति भी उल्लसित हो रही है । वास्तव मे सायण प्राचीन पाण्डित्यके 
एक एेसे आदश उदाहरण थे, लिषके लिए पीछठेके समय छान-बीन करते परभी 
अस्य कोई सुन्दर उदाहरण सामने नहीं भाता । वह एक भव्य विभूति थे, जिसकी 
आभा इन साद पचिसौ वर्षोके प्रीधं कालके अनन्तर भौ उसी प्रकारसे चमक 
रही है तथा अभी तक फीकी नहीं हई । अतएव सायण के चरित्र कौ विशालता तथा 
गुण-गरिमा से चमल्छृत आलोचकों को कान्ची के शिलालेख कौ निम्नलिखित भाव- 
मयी पंक्तियों को बलात्कार दुहुराना पडता है-- 


““भारद्राजकुलेश सायण ! गुणैस्त्वत्तस्त्वमेवाधिकः 1" 
घस्य है सायणाचायं ! भौर धन्य है उनका विचित्र चरित्र ] | 
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वेदभाष्य से भिन्न ग्रन्थ 


साथणाचायं जेस व्यवहा र-कुशल विद्वान्‌ का जीवन-क्षेत्र सीमाबद्धन था, एक 
ही दिशा मे उन्होने अपने कायं-क्षेत्र को अग्रसर तहीं किया। जिस प्रकार उनकी 
कायं-सीमा विपुल तथा विस्तृत थी, उसी प्रकार उनकी विद्रत्ता भी "चतुरस्र" थी; 
सर्वागीण थी। वेदोंके गूढ परिचयसे लेकर पुराणोंके व्यापक पाण्डित्य तक, 
अलङ्कार सरणि के विवेचनसे लेकर पाणिनि भ्याकरण की आदरणीय भभिश्ञता 
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तक, यज्ञनन्त्र के अन्तः परिचयसे लेकर वंद्यक जसे उपयोगी शास्त्र के व्यावहारिक 
ज्ञान तक सर्वत्र सायणाचायं का प्रकृष्ट पाण्डित्य साधारण ज्नोँके भी उपकारका 
कारण तथा प्रतिभाशाली विद्रानोके भी विस्मयपू्णं आदरका पात्र बना हूञादहै। 
संस्कृत साहित्य के प्रायः माननीय अनेक विभागमे सायणाचायं ने अपनी रमणीय 
रचनाभों से स्तुत्य कायं किया, परन्तु इनके साहित्यिक जीवन का चृडान्त महत्व 
इनकी वेद-भाष्यों कौ निमिति है । सायण ने लगभग तीस वषे की अवस्थासे लेकर 
अपने जीवन के अन्तिम वषं तक लगातार अट्ट परिश्चम तथा अदम्य उत्साहसे 
ग्रन्थो की रचना कौ। 


सायण अमात्य-पद पर अधिष्ठित होने तथा प्रधान मन्त्रीके गुरुतर कायं के 
संभालने में लगे रहने प्र भी पुस्तक-प्रणयन के काये से कभी भी उदासीन नहीं थे। 
उनका ध्यान उपयोगी ग्रन्थों के निर्माण की भोर सवदा आकृष्ट रहता था । सायण 
के जितने भी ग्रन्थों की उपलब्धि इष समयहोरही है, उन सब की रचना मन्तित्व- 
कालमेही हुई । इससे यह परिणाम निकालाजासकताहै किया तो मन्त्रीकाल 
के पूवे के ग्रन्थ प्राप्त नहीं हँ अथवा इन्होने उस कालमें किसी ग्रन्यकी रचनाही 
नहींकी। जोकुछभी हौ, आजकल सायण के उपलब्ध ग्रन्थों का उनके मन्त्रित्व- 
काल से गहरा सम्बन्ध दहै । अतः लेखक्र का अनुमान है कि अपने आश्रयदाता नरेश 
के प्रोत्साहन काही यह परिणाम प्रतीतहोतादहै कि विपुल राजकीय कार्यों 
व्यग्र रहने पर भी सायण ने अपने आश्रय प्रदाता के सन्तोषाथं तथा साधारण जनता 
के उपकराराथं इन सुष्दर उपयोगी ग्रन्थोँकौी रचनाकी! इसके लिए हमारे पाम 
पर्याप्त प्रमाणभीहै कि बरुक्क भूपाल की आज्ञा पाकर ही सायण ने वेदभाष्यो को 
रचा । अत्तः इन ग्रन्थों कौ रचनामें राजा की आज्ञा तथा इच्छा ही विशेष महत्व 
की मानीजाप्तकतीहै। जिसप्रकारसे हो, सायणाचाये ने इन ग्रन्थो की रचना 
से सस्छृत साहित्य के रसिको के ऊपर जो अनुग्रह किया है, जो महती कृपा दिखलाई 
है, वह वास्तव मे नितान्त श्लाधनीयहै। साधारण संस्छृतन्ञ सायण को केवल 
वेदभाष्योंके रचयिताकेही रूपमे जानता है--भौर एेसा मानना तथा जानना 
अत्यन्त उपयुक्त भी है-- परन्तु फिर भरी सायण ने केवल इन्हीं ग्रन्थों की. रचना नहीं 
कहै । ङक्टिर आओप्रक्ट सायणके नाम से भिन्न-भिन्न पुस्तक-मुचियों मे उर्लिखित 
पचासों ग्रन्थो का कतरंत्व सायणकेसिरपरमढ़ाहै। परन्तु इन ्रन्योंकी परीक्षा 
से प्रतीत हौताहै कि किसी साधारण पंडित ने इनकी रचना स्वयं करके साथणके 
तामसे इन्दं व्यवहृत कर दिया । उन्होने वेदभाष्यों के अत्तिरिक्त संस्कृत साहित्य के 
विभिन्न भागों से सम्बन्ध सात ग्रन्थो कौ रचनाकीहै, जो केले भी इनकी कीर्ति 
कौमुदी को विद्योत्तित करने मे सर्वथा पर्याप्त है । | 

यहां हन ग्रन्थो का यथापस्म्भव तिथिक्रम से वर्णन क्रिया जावेगा । 
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{ १९) सखुभाषित-सुधानिधि 


सायणाचायंने वेदभाष्यं को छोडकर अत्य ग्रन्थोंके नाथकरण मेँ समानता 
रखी है + उन्हे 'सुधानिधि' शब्द बड़ा प्यारा लगता-सा जान पड़ता है । भतः भपने 
ग्रन्थों को सुधानिधि नाम से अभिहित किया है । सायण के प्रथम आश्रयदाता कम्पण 
( १३४०-१३५४.६० ) के राज्यकरालमें इस प्रस्थकी रचना हुई थी! अतः यहं 
उनको प्रारम्भिक रचनाओं सेएकटहै। पुरुषाथं-चतुष्टय को सामने रख कर 
इसे चारपर्वो मेंर्बाटादहै। धम, अथं कामं अौर मोक्ष! साथणने अगे चलकर 
पूरुषाथं-सुधानिधि नामक एक अन्यप्रन्थकौ भी रचनाकीथी, परन्तु इन दोनोमें 
स्पष्ट पाथेक्यहै। पुरुषाथे-सुधानिधि मे केवल वेदभ्यापस के ही तत्तद्िषयक श्लोक 
महाभारत तथा पुराणों से संगृहीत क्ियि गए रहै, परन्तु इत सुभाषित-सुधानिधिमें 
अन्य कवियों के पद्योंकासंग्रहुहै + विषयएकहीहै। 


घर्म-पवं मे ३४ पद्तियां तथा २०३ श्लोक है, अर्थ-पव मे १३७ पद्धति ओौर 
६२३७ शलोक; काम-पवं मे ५२ पदति भौर २१५ श्लोक तथा मोक्ष-पवं मे १६ 
पद्धति ओर ६२ शलोक । इस प्रकार इस पूरे ग्रन् में २३६ पद्धति तथा १११८ शलोक 
है । प्रन्थ काफी बडा है) इसमे अथं-पवं अवेक्षाहृत सोमे बडा है। राजमन्त्री 
होने के कारण सायण क अर्थविषय की ओर अभिरुचि होना स्वाभाविकहीहै। 
इस समय सायण तीस था बत्तीस वषो के होगे, एेसा अनुमानतः सिद्ध है । 

इस प्रस्थ की महत्ताके विषयमे दो विशेष बातों काध्यान रखना चाहिए । 
पहली बत तो यहुहै कि यह ग्रन्थ शारगधर पद्धति ( रचना-काल १३६३ ई० ) से 
पूराना है । अतः इसमे उसे भी प्राचीन कविजनोंकी चुनी कविताओं का संग्रहहै। 
परन्तु श्लोकों के पीछे उनके कर्ताओों के नामन देने से इसमे कुष त्रटि-सी आ गई है । 
दूसरे, इसक्रा महच्च एतिहासिक है । भथे-पकेमे एक लम्बा अंश है, जिसका ताम 
“राज चाटुपद्धत्ति' है। इसमें तत्कालीन विजयनगर के शासको के विषय में अनेक 
पच संगृहीत हँ । अतः इनकी सहायता से उन राजां के विषय में एतिहासिक तथ्य 
का परता चल सकता है । इस प्रकार प्रच्य कौ उपादेयता सर्वधा माननीय, 


इससे कुछ श्लोक यहां उद्त किये जाते है 


१. भरद्राजान्वयभुजा तेनं सायणमन्त्रिणा । 
व्यरच्यत विशिष्टाथेः सुभाषितसुषानिधिः ॥ 
इति पूवं-परश्विम-समूद्राधीश्वरारिराय विभाल (श्री कम्पराज महाप्रधान 
भरद्वाजवंश-मौक्तिक-मायणरत्ताकर सुधाकर-माधव कत्पतर्-सहोदर-्वी सायणायं 
विरचिते सुभाषिततसुधानिधौ । 


( २४ ) 


मेरः स्थितोऽपि दूरे मनुष्यभूमि धिया परित्यज्य । 
भीतोऽवश्यं चर्यात्‌ चोराणां हेमकारागाम्‌ ॥ 


> >< १ 


अनुयातोऽनेकजनैः परपुरुषधुतः पुवर्णशकलयुतः । 
अधिकारस्थः शव इव न वदति न श्युणोति नेक्षते किञ्चित्‌ ॥ 


>< 4 >< 


त्यागं भोगं विना च सत्तामात्रेण यदि धनिनः। 
वयमपि किमपि त धनिनस्तिष्ठति नः काच्चनो मेरः॥ 


(२ ) प्रायदिचित्त-षुधानिधि 


यहु सायण को दुसरी स्चना प्रतीत होती है। इसका दूसरा नाम कमं विपाक" 
भीदहै। हिन्दु धर्मेशास्प्रोंके प्रधान तीन विषय हुआ करते ह : आचार, व्यवहार 
तथा प्रायश्चित्त । इसमें प्रायश्चित्त का विषय भी वड़े महत्व का माना जाताहै। 
इसी उपयोगी विषय का विवेचन इस ग्रन्थ का मुख्य उदेश्य है । इतस ग्रन्थ की सचना 
केर सायण ने धर्मशास्त्र मे अपनी प्रवीणता ही तहं दिलाई है, प्रत्युत धममंशास्त्र 
के विद्याथियोंका भी विशेष उपकार कियाद । संगम भूपाल के मन्प्रीकाल में 
 परायणने जिन चार ग्रन्थों को बनाया, उनप्रे यह्‌ ग्रन्थ प्रथम प्रतीत हो रहा है। 
उस समय सायण क्री उस्र लगभग चालीस वषे की थी! 


( ३ ) आयुर्वेद-खुधानिधि 


इस प्रन्थमे सायणने आयुव्दके रह्स्योंका प्रकटीकरण किया है। इससे 
प्रतीत होताहै क्रि सायण का ध्यान ध्मशास्व के साथ-साथ मायुवेद जसे सर्वोप- 
कारक व्यावहारिक शास्त्र की ओरमभी ग्याथा। सायण की सर्वपगीण विद्रता 
तथा अनुपम लौकोपकार बुद्धि का यह्‌ शरेष्ठ उदाहरण है । इसका उल्लेख सायण 
ने भपने अलङ्कार-सुधानिधि मे किया है", जिससे इसकां रचनाकाल इसके पहले 
अनुमान सिद्ध है) 

श्रीशेलनाय' नामक पण्डितं ने अपने ्रश्नोत्तररत्नमाला' नामक वदयक ग्रन्थ 
म लिखा है कि उनके पितामह 'एकाञ्रनाथः ने सायण मन्त्री की प्रेरणा घे आयुर्वेद 
पृधानिधिः का संग्रह किया- 


१. आगुबद-सुधानिधि-व्यसनिभिः भीसायणार्योदितं भैषज्यम्‌ : इण्डियन एष्ट 
क्वेरी ( १६१६ ) के पृष्ठ २२ पर उदत । 


( २५ ) 


एकास्रनाथो - यत्तातः सायणामात्यचोदितः। 
समग्रहीत सुबोधाथमायुरवेदुधानिधिम्‌ ॥ 
(४) अलङ्ार-सुधानिधि 


सायणने इस ग्रन्थमें संस्कृत के समस्त अलङ्कारो का लक्षण तथा उदाहरण 
प्रस्तुत क्रिया है। इस ग्रन्थ की रचना पे सायण अलङ्कारक्नास्र के भौ पण्डित प्रतीत 
होते है । इसका प्रचुर प्रचार दक्षिण भारत में अवश्य थाः; क्योकि दक्षिण के युप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ अप्पय दीक्षित ने अपने भलङ्कार प्रन्थ ( चित्रमौमांसा ) मे इसका निद 
क्रियादहै। यहु अपनेढंगका एक अनूढा ग्रन्थ प्रतीतहोताहै। यदि एक ही ग्रन्थ- 
कार ते किसी अलङ्कार ग्रन्थकी कारिका तथा उदाहूरणको स्वयं लिवारहै, तौ 
एेसा प्रायः हुभा करता हैः कि वहु अलङ्कारो के उदाहरण अपने भाश्वरयदाता की 
प्रशंसा मे बनाता है । दृष्टान्त के लिए कतिपय आलङ्कारिकों का यहा† उल्लेख किया 
जायगा । विद्याधर ने अपनी एकावली' के उदाहरणं में अपने आश्रयदाता, उड़ीसा 
के राजा नरसिह कौ प्रशस्त स्तुतिकीहै) विद्यानाथने ्रतापरद्र यशौभृषणः में 
वारगल के फाकतीय नरेश प्रतापस्द्रदेव के प्रशंसात्मक श्लोकों को सर्वत्र उदाहरण 
के रूपमे द्ियादहै। र्प्कके लक्षणों के उदाहुरणदेनेके लिए विद्यानाथनं 
प्रतापश्द्रके विषयमे एक नवीन रूपक कोही रचना कर इसमें सम्मिलित कर 
दियाहै। इसी प्रकार अभिनव कालिडाप्त' उपाधिधारी नृसिंह कवि ने अपने 
नज्ञराजयशोभूषणः' मे महीशुर के वीरभूपाल के पूत्र, अपने आश्रयदाता नञ्चराज 
की स्तुतिमें ही उदाहरण दिए! आलङ्कारिकोंकी प्रायः यही क्षुण्ण पद्धति 
है, परन्तु सायणने इस प्रन्थमें एकं विचित्र मागं की उद्भाभवना कौहै। 
इसमे जितने उदाहरण व्यि गए है, उनमेसे अधिकांश ग्रन्थकार के जीवन-चरित 
सेही सम्बन्ध रखते है। इसकी यह विशेषत्ता इसे इस सम्प्रदाय के ग्रन्थो से स्वधा 
पृथक्‌ करती है । ये उदाहरण सायण के जीवन-वृत्त के समक्नेमे बडी उपयोगी 
सिद्ध हुए हँ । इनकी सहायता से हमकेवलसायण केही. जीवन की विशिष्ट 
घटनाभों से भली-भाति परिचित नहीं हौ जाति, प्रत्यत उनके कुटुम्बे के आश्रयदाता 
भादिके विषयमे भी अनेकं ज्ञातभ्य विषयों से अभिन्न बन जाति । इस ग्रन्थ का 
उल्लेव सायणीय उत्त लिखने मे किया गयाहै। दुःकी बात इतनी दहै कि यह 
ग्रन्थ-रत्न अधूराही है, यदि यह्‌ कहीं पूरा मिलता तौ सायणीपवृत्तकौ पर्याप्त 


१. इस ग्रन्थ के पता लगाने वाले महामहोपाध्याय मार० नरसिहाचायं महोदय 
ते लेखक को अपने पतर मेँ सुचित क्यिाटहै कि विशेष खोज करने पर भी यह्‌ ग्रन्थ 
पूरा नहीं मिल सङा । यह्‌ अधूरी प्रति इस समय मसर के राजकीय पृस्तकालयमें 
सुरधित दै । । 


( २६ ) 


अभिज्ञता हमे प्राप्त होती । भस्त; इस प्रन्थ का जितना भी अश इक्त समय उपलब्ध 
हुआ है, वह भौ अत्यन्त महत्व का है । इस ग्रन्थ का उपयोग इस पृर्तकमें 
आवश्यकतानुसार प्रचुर स्त्रामें क्रिया गयाहै। 


(५) धातुवृत्ति | 

वेयाकरणों मे यहु वृत्ति माघवीया धातुवृत्ति के नामसे प्रसिद्ध है, परन्त्‌ रचना 
इसकी सायणने ही की) उन्होने प्रत्येक गणकी पुख्पिकामें अपने नाम का स्पष्तः 
उल्लेख किया है" तथा ग्र॑थारम्भमे भी सायण विरचित होने पर भी "माधवीयाः 
तामसे व्यवहृत किया है ।* भतः इनके कत्रत्व की छाप इस्त प्र सप्रमाण सिद्ध होतीहै। 


यह ग्रन्थ पाणिनीय धातुपाठ की विस्तृत तथा अतीव प्रामाणिक टीका) 
इसमें ग्रन्थकार ने हैलाराज, भद्रु भास्कर, क्षीरस्वामी, शाकटायन, पतञ्चलः; भागुरिः 
कंयट, हरदत्त, जयादित्य आदि-आादि अनेक प्राचीन ग्रन्थकारोंके मतों का स्थान 
स्थान प्र उल्लेख क्ियाहै। इसमे धातुकी व्याप्यामें केवल तिडन्त कूपी, 
प्रदशित नहीं किए गए है, प्रत्युत उसके निष्पन्न कृदन्त रूपों के भी सप्रमाण उल्लेख 
ह । उसमें किसी प्रकार की व्याकरण सम्बन्धी विशेषता होने पर उसका भी वणेन 
प्रमाण के साथ किया गया है। उदाहूरणाथे, वषभ" शब्द को लीजिए । साधारणतः 
यहु शब्द पुनर्नवा ओषधि करे लिए प्रयुक्त होता दै, परन्तु सायण ने क्षीरस्वामी, 
सुभूतिचन्द्र तथा भागुरिके प्रम्राण वाक्यों का उल्लेख कर बतलायाहै कि वस्व 
उकारान्त 'वर्षाभु' का प्रयोग मेढक के लिए होता ओर इसलिए उसकीस्त्रीकौ 
'वषभ्वी' कहते है । इतना ही नहीं, वैजयन्ती कोषके कर्ता यादव प्रकाणने तते 
ऊकारान्त वर्षम्‌ शब्दकोही मेढक के अथे में बतलाया । परमत के उल्लेख के. 
बाद सायणने अपनेभी मत को बत्तलायाहै। इपर प्रकार यहु ग्रन्थरत्न वास्तवे 
शब्दशास्के लिएज्ञानका भाण्डागारहै। इसकी प्रसिद्धिभी तदनुकूलदहीहै। 
पीषछठेके वैयाकरणोने बड़े आदर के साथ इसके मतोंका उल्लेख अवने ग्रन्थो में 
कियादहै। 


इसके कई संस्करण प्रकाशित हृ ह । बहुत पहले 'पण्डितपत्र' में इसका प्रकाशन 
हुमा था 1 पीठे महीशूर की संस्कृत ग्रन्थमाला में कई जिल्दों मे एक बदहिया संस्करण 


१. इति पूवं दक्षिण पश्चिम समुद्राधीश्वर कम्पराजयुत-संगमराज महामन्तिणा 
, मायणपुत्रेण माधवसोदरेण सायणेन विरचितायां माधकीयायां धातुवृत्तौ शब्विकर- 
णाम्बादयः । । 
२. तेन मायणपुत्रेण सायणेन मनीषिणा । 
आख्यया माधवीयेयं धातु-वृत्तिविरच्यते ।। १२३ ॥ 


( २७ ) 


निकाला था; परन्तु दुर्भाग्यसे यह उपलब्ध नहीं है। आजकल काशी संस्कृत 
सीरीजमें १०३ वंप्रन्थकेरूपमे यह वृत्ति प्रकाशित हुई है । 


इन चारों ग्रन्थोकी रचनाके समय सायणाचायं संगम ( द्वितीय ) भूपालके 
प्रधान मन्त्री थे!) इनकौ रचना के समय उनकी अवस्था चालीस वषं से लेकर 
पेतालीस साल की सम्भवतः होगी । अतः इन चारोंके निर्माण का .काल वि 
सं १४१२ से लेकर वि० सं० १४२० है। स्रायणकेजीवन का यह्‌ स्मय युद्धो में 
विजय-वैजयन्ती फहराने का समय था; इस समयमे वह केवल संगम के रान्य 
प्रजन्धमे ही व्यस्तन थे, बल्कि अनेक संग्रामोंमें शत्रुओं.को परास्त करनेमे भी 
संलग्न यथे) यह्‌ बड़े आश्चयं का विषय जान पडताहै किदे समयमे भी, जब्र 
इन्हं शायद ही अवकाश सिलताहौ, सायणने किस प्रकार एक नही, चार उपयोगी 
तथा स्थृलक्राय पुस्तकोंको रचनाकर डाली । यहु घटना इनके विशेष उत्साह 
अटूट परिश्रम तथा अलोकप्तामान्य मनःशान्ति कौ पर्याप्त परिचायिका है। 
साधारण व्पक्तिके लिए इतना कायं करना नितान्त असम्भव हौत्ता, परन्तु सायण 
जसे महान्‌ व्यक्तिके लिए विभिन्न कार्यौमे व्यस्त रहने परमभी ग्रन्थो की रचना 
कर षलाघनीय कायं उनके अलौकिक गुणों को प्रकट कर रहादहै। 


(६) पुरषाथे-खुधानिधि 
पुरषार्थ-सुघानिधि मे लिखा हैर कि तत्त्ववेत्ता तथा सत्कथा-कौतुकी वुक्कभूपति 


१. (क) तस्य (संगमस्य) मन्त्रि शिरोरत्नमस्ति मायणत्तायणः | 
५: > > 
तेन मायण-पुत्रेण सायणेन मनीषिणा । 
ग्रन्थः कमंविपाकाख्यः क्रियते करुणावता ॥ 
(ख) इति > > > श्री सेगमराज सकलराज्य धुरन्धरस्यः"“*" 
श्रीमत्सायणाचा्यंस्य कृतावलद्ारसुधानिधौ""ˆ" " "॥। 
(ग) अस्ति श्री संगक्ष्मापः पृथ्वीतलपुरन्दरः। 
तस्य मन्त्रिशिरोरल्नमस्ति मायणप्तायणः ॥ 
तेन मायणपुत्रेण सायणेन मनीषिणा । 
माख्या माधवीयेयं धातुवृत्तिविरच्यते ॥। 
२. तं सवविद्यानिलयं तत्त्वविद्‌ बुक्कभूपतिः। 
सत्कथाकौतुकी दहेर्षादपृच्छतु राजशेखरम्‌ ॥ 
श्रुतानि त्वन्मुखादेव शास्त्राणि विविधानि च। 
पुराणोपपुराणानि भारतं च महामते ॥ 
सवण्यितानि विप्रेद्धः ! गहूनान्यल्पमेधसाम्‌ । 


( २८ ) 


ते सब विद्याभों के निकेतन श्री माधवाचायं से प्रसप्र होकरपृछाकि है महामते] 
मापके श्रीमख से ने विविध शास्त्रों, पुराणों, {उपपुराणों तथा महाभारत को सुना 
है; परन्तु विग्र! अल्पबुद्धि वाले पुरूषो के लिए ये गहूनर्हु। अतः आच्यान- 
खूप से पुरषार्थोपियोगी व्यासवक्यों को मुने सूुनादइएु। बुक्कं के इस सुन्दर 
विचार से माधव नितान्त प्रसन्न हुए भौर राजा, की प्रशंसा कर बोल्ने कि यहुमेरा 
सायणाचायं नामक अनुज विद्वानों मे अत्यन्त श्रेष्ठ दहै । मेरे उपदेश से सब कथाओं 
को आपको सुनादेगा। इसप्रकार राजक प्रसन्न करके माधवने सायणकी 
मौर अपनी दुष्टि फरी। तवप्तायणने राजासेकहाकि हि महाप्राज्ञ! अपका 
प्रस्ताव खूब सुन्दर है । आपकी बुद्धि धर्मोन्पिखीहै। मलोके कै हित की कामनासे 
व्यासवाक्यं को कहता हूं । षायण कै-इन व्यासवाक्यं काही यह संग्रह 'पुरुषःथं- 
सुधातिधि'के नामे प्रसिद्ध हुआ । 

ऊपरके उद्धरणसे प्रन्थके निर्माणहोने का कारण जाना जाता । यह प्रन्थ 
विजयनगराषीदवर श्री बुक्कराय की भाज्ञास्ते लिखा गयाथा। महाभारत तथा 
पुराणों में धमं, अथे, काम तथा मोक्ष के विषय मे बहुत विवेचन है । इन वचनो को 
एक ग्रन्थ मेँ एकच्रित करना प्रन्थकारका उदेष्यहै। इसके पहले ही सायणने 
सुभाषित-सुधानिधि' मे एतदृविषयक पदयो का संग्रह्‌ कियाधा, परन्तु वह्‌ संग्रह 
संस्कृत के प्राचीन तथा समसामयिक कवियों की कृतियों मे था। यहु संग्रह व्यास- 
रचित ही वचनों के संकलन होने से उससे सवेथा भिन्न है । 


(७ ) यज्ञतन्श्-सुधानिधि 
इसकी पुष्पिका" मे सायण ने अपनैको हरिहर महाराज का प्रकल साम्राज्य 


तस्मादाख्यानदूपाणि सुखोपायाति सुव्रतं । 
पुरुषाथपियोगीनि व्यास्वाक्यानि मे वद ॥ 
तस्य॒ तद्रचनं श्रृत्वा युक्ताथं बुक्कभुपतेः। 
प्रशस्य. तं मुदा युक्तो माधवः प्रत्यभाषत ॥ 
“अयं हि कृतिनामाचः सायगणार्यो ममानुजः । 
पुराणोषपुराणेष्‌ पुरुषार्थोपयोगिनीः । 
उपदिष्टा मया राजन्‌ ! कथास्ते कथयिष्यत्ति"" 
इति प्रसाद्य राजानं सायणायमूदक्षत। 
सायणार्योभ्ग्रजनोक्तः प्राहु बुक्कमहीपत्िम्‌ ॥ 
“साधू साधू महाप्राज्च ! बुद्धिस्ते धमेदेशिनी । 
वदामि व्यासवाक्यानि लोकानां हितकाम्यया" ॥ 
१. इति श्रीमद्राजाधिराज परमेश्वर हरिहुरमहा राज-सकलषाञाज्य-पुरन्धरस्य . 
वेदिकमागेस्थापनाचायस्य सायणाचयेस्य कृतौ यज्नतन््सुधानिधौ "` * “` 
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धुरन्धर लिखादहै। अतः हरिहरके समय मे इसके विरचित होने कौ बात स्पष्ट 
ही है। अथर्वभाष्य तथा शतपथ-माष्य भी इस राजा के समय मेँ बने । अत्तः इन 
अाष्यम्रन्थो के साथ यह्‌ ग्रन्थ सायण की अन्तिम रचना प्रतीत होता है। यज्ञो के 
अनुष्ठान के विषय मेंग्रन्यका होना नामसे जाने पडतादहै । भभीतक छपा नहीं । 


(४). 
सायण कै वेदभाष्य 


महत्व 

सायण के इतर श्रन्थों के विवरण के अनन्तर उनके वेदभाष्यों का प्रकृत 
विवेचन यह भव प्रस्तुत किया जायगा । स्तायण के अन्व ग्रन्धं कमे उतना महत्व 
प्राप्त नहीं है, जितना इन वेदभाष्यं को । सवं साधारण तो इनकी अस्य रचनाओं 
ऊ अभ्तित्वसे भी सवधा अपरिचित है । वहतो स्रायण को इन्हीं वेदभाष्यो के रचयिता 
के रूप मे जानता तथा भादर कररताहै। वे वेदभाष्यही सायणाचायं की 
कमनीय कीत्तिलत्ता को सव॑दा आश्रय देनेवाले विशाल कल्पवृक्न ह, जिनकी शीतल 
छाया मे मादरणीय आश्वय पाकर सायण की कीति-गरिमा सदैव वृद्धि तथा समृद्धि 
प्राप्त करती जायगी । ये वेदभाष्यही स्ायणाचायं कौ अलौकिक विद्रत्ता, व्याप्रक 
पाण्डित्य तथा विस्मयनीय अध्यवसास को मभिव्यक्त करने के लिए आज भी नितान्त 
समथ हं तथा भविष्य में भी बनाए रषे । इन्हीं विशाल कीि-स्तम्भों कौ रचना 
की प्रकृत कथा प्रेमी पाठकों को सुनाई जावेगी । 


रचना का उपक्रम 

महा राज बुक्कराय के संसत साहित्य, भायेधमं तथा हिन्दु सभ्यता के प्रति 
विमल तथा प्रगाढ अनुरागसे हम स्वेथा परिचित ह । इसका प्रकटीकरण पीठ 
के पृष्ठो मे प्रमाणयुरःसर कियाजा वृकाहै। महाराज ने अपने उच्च विचारों 
को कार्यरूपे परिणत करने के लिए यह आवश्यक समक्चा कि हिन्दु धमं के 
अादिम तथा प्राणभूत प्रन्थरतन वेदों के अथेकी सुन्दर तथा प्रामाणिक ढंगसे 
व्याख्या की जाय । इसके लिए उन्होने जपने आध्यात्मिक गुरं तथा राजनीतिज्ञ 
अमात्य माघव को भदेश दिया किवेदोंके अथं का प्रकाशन किया जाय । माघवा- 
चायं वेदा्थंके मर्मज्ञ मीमांसक थे) जैमिनीय न्यायमाला' कौ रचना कर उन्होने 
अपने मीमांसा-क्ञान का प्रकृष्ट परिघय दिया था। भतः पसे सुयोग्य विद्वान्‌ से 
वेदां की व्याख्या के लिए प्राधंना करना नितान्त उपयक्तथा। परन्तु जान पडता 
है कि अनेक अन्य धावश्यक कायो में ग्यप्र रहने के कारण माधव अपने शिष्य तथा 


( ३० ) 
आश्रयदाता के इस आदरणीय अदेशको माननेके लिए तैयार नहीं हृए। इस 
कारण से अथवा अन्य किसी अभिप्राय से माधवने अपने ऊपर इस गुरुतर 
कायं के निबाहने काभार नहीं रवा! फलतः उन्होने राजासे कहा: यहमेरा 
छोटा भाई सायणाचाये वेदों की सव बातों को जानताहै; गृहुसेही गूढ अभिप्राय 
तथा रहस्य से परिचित है। अतः इन्हींको इम व्यास्या कायं के लिए नियुक्त 
कीजिए । माधवाचायं के इस उत्तर को सुनकर वीर बुक्क महीपति ने सायणाचार्य 


कौ वेदाथंके प्रकाशनके लिएञज्ञादी। तब कृपालु सायणाचायैने वेदार्थोकी 
च्पराख्पा कौ। 


यह विवरण तैत्तिरीय संहिताभाष्य के भारम्भमें दिया गया है ॥ इससे पाठकों 
को विदित हो जायगा क्रि वेदभाष्यों की रचना का उपक्रम क्योकर हृञा । सायणा- 
चायं के जीवन काञव तक का समय कम्पण तथा संगम के मन्त्रीकायं के सम्पादन 
मेवच्ययहुजायथा। वे नल्लूर के आसपास शासन तथा प्रबन्ध करनेमें अबतक लगे 
थे.। वे विजयनगर के शासक हरिहर तथा बुक्क कै साथ धनिष्ठ परिचय त्तथा गदु 
अनुराग प्राप्त करनेमें अभी तक सौभाग्यशालीनयथे। सचतोयहुहै कि विजय- 
नगरसे ब्राहुर अन्य भूपालो के संग गाज्य-प्रबन्ध मं संलग्न रहने के कारण सायण 
बुक्कके दरवबारतेदुरही रहते थे। अतः यदि महराज बुक्क सायण की योग्यता 
तथा विहत्ता से स्रवेथा अपरिचित हौ, तो यह्‌ कोई आश्चर्यं की बात नहीं मालूम 
पड़ती । माधव की विशेष योग्यता को वहु भली -भाति जानते थे; क्थोकि माधव का 
समग्र जीवन विजयनगर के शासकोंकेसंगमें ही बीता था । अतः उन्हुं वेदाथं के 
प्रकाशक के लिए भदेश देना नितान्त स्वाभाविकहै। परन्तु माधव ने भपने-जापको 
इस उत्तरदायी कायेके संभालनेमें न लगाकर अपने अनुज को इसके लिए चुना । 
उन्दं भपने भाई की विपुल चिद्त्ता तथा वेद की मर्भ॑ज्ञता में बडा विश्वास था। 
अतः इस काये को उन्हँ ही सौपा । इससे स्पष्ट प्रतीत होता दै कि यद्यपि बुक्क की 


१. तत्कटाक्षेण तद्रूपं दधद्‌ बुक्कमहीपतिः। 
आदिशन्माधवाचार्यं वेदास्य प्रकाशने ॥ 
स प्राह नृपति “राजन्‌ } सायणार्यो ममानुजः । 
सवं वेत्येष वेदानां व्याख्यातृत्वे नियुज्यताम्‌” ॥ 
इत्युक्तो माधवायंण वीरबुक्कमहीपतिः। 
अन्वशात्‌ सायणाचायं वेदार्थस्य प्रकाशने ॥ 
ये पूर्वोत्तरमीमांसे ते व्याख्यायातिसंग्रहात्‌ । 
कृपालुः सायणाचार्यो वेदार्थं वक्तुमुद्यतः ॥ 
-- तैत्तिरीय संहिताभाष्योपक्रमणिका ` 
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ही आज्ञासे वेदभाष्यों की रचना का सूत्रपातत हुभा, तथापि माघ्वाचायं का हाथं 
इसमे विशेष दीखता है । अतः जिस प्रकार हम इस ग्रन्थ-रत्नों के लिए सायणाचायं 
करे क्रणीदहै, उसी प्रकार हम माधवाचाथंके भीर । माधवके लिएहमे ओरी 
आदर दहै । आपकी यदिप्रेरणा कहन हई होती, तो इन बेदभाष्यांकी रचनाही 
सम्पन्न नहीं होती । भत्तः वेदा्भिमानियों कौ महाराज बुक्क, माधवाचाये तथां 
सायणाचायं--इन तीनों के प्रति इन मौरवमय प्रन्थोके निर्माणके लिए अपनी 
प्रगाढ कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए । 


संख्या 

अव तकत "वेदभाष्य शष्दका प्रयोग उपर इस दंगसे किया गया है, जिससे इसके 
द्वारा किसीएकही म्रन्धक्ो लक्षित करने का भाव प्रकटहोतादहै) परन्तु बात 
पेषी नहीं है । विद' शब्द संहिता तथा ब्राह्मणक समुदाय कै लिए प्रयुक्त किया 
जाता है! अतः वेदभाष्य के दवारा संहिता तथा ब्राह्मण की व्याख्या लक्षित 
होती दहै । 


जिन संहितार्भो तथा ब्राह्मणों के ऊपर सायण ने ' सपने भाष्य लिखे, उनके 
नामों का यहा उत्लेख किया जातादहै) जह तक पता चलतादहै, सायणने ज्ञान 
काण्ड व्याख्यामे किसी ग्रन्थको तहं लिखा। 


सायण ने इन सूप्रसिद्ध वंदिक संहिताओं के ऊर अपने भाष्य लिखे-- 


( १) त॑त्तिरीय संहिता ( कृष्ण यजुर्वेद कौ ) 
(२) ऋ्वेद संहिता 
(३) सामवेद संहिता 
(४) काण्व संहिता ( शुक्ल यजुर्वेदीय ) 
( ५) अथववेद संहिता 
सा्यणके द्वारा व्याष्यात ब्राह्मण तथां आरण्यक--- 
( क ) कष्ण यजुवंदीय ब्राहमण-- 
( १) तंत्तिरीय ब्राह्मण 
(२) तंत्तिरीय आरण्यक 
(ख) ऋग्वेद के ब्राह्मण-- 


(३) एेतरेय ब्राह्मण 
(४ ) एेतरेय आरण्यक 
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(ग) सामवेदके ब्राह्मण-- 


८५) ताण्ड्य ( प्धविश ) महाब्राह्मण 
(६) षडविश ब्राह्मण 
( ७ ) सामविधान ब्राह्मण 
(८) देवताध्याय ब्राह्मण 
( ९ ) आषय ब्राहमण 
( १० ) उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
( ११) संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण 
( १२) वंशब्राह्मण 


( घ ) शुक्ल यजुकदीय ब्राह्मण -- 


( १३ ) शतपथ ब्राह्मण 


ईस प्रकार सायणाचायंने ५ संहिताओं के भाष्य तथा १३ ब्राह्मण-भारण्यकों की 
व्याख्या लिखी । सायणङ़्त वेदभाष्यों के नामोल्लेव से स्पष्टतः प्रतीत होतादहै कि 
उन्होने चारों वेदों कौ संहिताओं के ऊपर भपते प्रामाणिक भाष्य लिखे तथा चारो 
बेदोकैब्रह्मण भागकी भी व्याख्या लिखी । शुक्ल यजुकद तथा सामवेद के समग्र 
ब्राह्मणो पर सायण ने भाष्य लिखे । शुक्ल यजुवद का एक ही ब्राह्मण मिलता है; 
वहं है शतपय ब्राह्मण । यह्‌ विपुल-काय ग्रन्थ सौ बङ़-बड़ अध्यायो मे विभक्त है । 
सायण ने इस ग्रन्थरत्न की सुन्दर व्या्या लिखी । सामवेद के भठ ब्राह्मण मिलते 
द। इन अणो ब्रह्मणो पर सायण ने व्याव्यान लिखाहै। ऋष्वेदके दो ब्राह्मण 
तथा दो आरण्यक है : एेतरेय ब्राह्मण तथा एेतरेय आरण्यक; कौषीतकि ब्राह्मण तथा 
कौषीतकि आरण्यक । इनमे सायण ने पहले दोनों पर ही व्याव्या लिवी है। इसी 
भ्रकारष्ृष्ण गरजुवंद की एक ही शाखा से सम्बद्ध ब्राह्मण तथा मारण्यक की व्याख्या 
सायण ने बताई। ष्ण यजुर्वेद की अनेक शाखाभं के ग्रन्थ उपलन्ध ह, परन्तु 
सायण ने इन सवो को छोड़कर अपनी शाखा के ब्राह्मण तथा आरण्यक के भाष्य 
लिखे । इस प्रकार सायणाचायं ने वैदिक साहित्य के एक विशाल भागक ऊपर 
अपने विस्तृत तथा प्रामाणिक भाष्य लिखे । यह कायं इतना महत्त्वपूणे हभा है कि 
उनकी समतान तो किती प्राचीन भाचायंसे हीकौजा सक्तीहैभौरने किसी 
परवर्ती भाष्यकारते ही; क्योकि करिसीने भी इतने वैदिक ग्रन्थो पर भाष्य नहीं 
अनाए । सायणाचायं के भाष्यों का महत्व आगे वणित है । 
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सायण का महश्च 


सायणाचायं ने ऊपर उल्लिखित इन सब साधनों की सहायता अपने वेदभाष्यों 
मे ली है । उन्होनि परम्परागत अथंकोही अपनाया है मौर उसकी पुष्टिमें पुराण, 
इतिहास, स्मृति, महाभारत आदि ग्रन्थों से आवश्यकतानुसार प्रमाणो की उद्धृत 
किया है, वेद के अर्थं के लिएषडंगोकी भी बावशष्यकता होती है । सायण इनसे सति- 
शेष परिचित ये । ऋरवेद के प्रथम्‌ अष्टक की व्याख्या में उन्होने शब्दों के व्याकरण 
की अच्छी छानबीन की है । प्रायः प्रत्येक महत्वपूणं शब्द की व्युत्पत्ति, सिद्धि तथा 
स्वरयाघात का वणेन पाणिनीय सूत्रों तथा कही-कहीं प्रातिशाख्य की सहायतासे 
इतने सुव्यवस्थित ढंग से क्रिया गया हैकि इसे ध्यानसे पद जाने पर समस्त ज्ञातव्य 
व्याकरण सम्बन्धी विषयो की जानकारी सहजम हो जाती है । निस्क्त का भी उपयोग 
चब ही किया गयाहै। यास्क द्वारा भ्याख्याते मस्तं की भ्याख्याको सायणने 
तत्तत्‌ मन्बों के भाष्य लिखते समय अविकल रूप से लिख दिया है । इसके अतिरिक्त 
सायणने ऋग्वेदके प्राचीन स्कन्दस्वामी अर माधव जसे भाष्यकारोके अथंको 
भी यथावकाश ग्रहण किया है । कल्पसूत्रों का उपयोग विस्तार के साथ क्रिया गया 
है। सायण यज्ञ-विधान से नितान्त परिचय रखते थे। अततः कल्पसूत्रच्विषयक 
आवश्यक तथ्यों का वणेन बड़ीही खुबीके साथ उन्होने सवत्र किया है। सूक्त 
व्याख्या के आारम्भमें ही उन्होने उसके विनियोग, ऋषि, देवता आदि ज्ञातव्य बातों 
का वर्णेन प्रामाणिक ्रन्थोंके उद्धरण के साथ-साथ स्वेत्र क्रिया दहै। सूक्तविषयक 
उपलभ्यमान आख्यायिकाकोभीपप्रमाणदेदियारहै। मीमांसक विषयकामभी 
निवेश भाष्य के आरम्भ वाले उपोदृधातमे ब्डेही सुन्दर भौर बोधगम्यभाषामें 
सायणने कर दिया है। वेद-विषयक समग्र सिद्धान्तो का प्रतिपादन मौर रहस्यों 
का उद्धाटन इन उपोद्घात मे बडे अच्छेढंगसे किया गया है, “जिसके कारणये 
भुमिकाएं वेदिक्‌ सिद्धान्तो कै भाण्डागार के समान प्रतीत होती दहै। इन्हीं सब 
कारणोंसे सायणके वेदभाष्यका गौरवदहै। सायणने याज्ञिक पदति को भपने 
भाष्यमे महत्व दिया है। उस समय इसी की आवश्यकता थी । कमेकाण्ड का 
उस समय बोलैवालाथा । इसी कारण इसके महत्व को दृष्टिमें रखकर सायण नै 
अपने भाष्योंका प्रणयन किया) आजकल समे कुछ परिवततंन करने की आवः 
ष्यकता होगी, परन्तु मागं यही है । 


इस महत्व कै कारण प्रत्येक वेदानुशीली को सायणाचायं के सामने अपना शिर 
श्ुकाना चाहिए । यदि सायण-भाष्यन हीते ते वेदायं के अनुशीलन कौ कसी दयः 
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नीय दशादहो जाती, कहा नहीं जा सकता। एतिहासिक पदति के मानने वाले 
युरोपियन स्कालर लोग भाषाशास्त्र कौ मनमानी व्युत्पत्ति के भाधार पर एक ही 
शण्ड के अनेक विर्दढ अथं करने पर तुले हूए रह, तब परम्परागतं अथं को ही अपने 
भाष्य मे स्थान देने वाले सायणाचायं के अतिरिक्त हम किसे अपना आश्रय मने? 
-वास्तव में वैदिक भाषा ओर धमं के सुदृढ गढ में प्रवेश पाने के लिए हमारे पास एक 
ही विश्वासाहं साधन है-सायणकाचारोवेदो को संहिताओं का भाष्य । प्रत्येक 
-वदिक विद्वान्‌ कै ऊपरसायणका ऋण यथेष्ट साच्रामे है) पाश्चात्य विद्वानोंने 
वेदों के समक्षनेकाजो विपूल प्रयत्न किया भौर किसी अंशम उन्हं जो सफलता 
मिलीदहै, वह सायणकोही अनुकम्पा काफलदहै। सायण-भाष्य की सहायतासे 
वै लोग वैदिकं मन्त्रों का अथं समन्लने मे कृतकायं हुए है । छिट-पुट शब्दं के अर्थो 
मे यत्किञ्चित्‌ विरोधाभास दिखला कर सायणकौ हंसी उडाना दूसरी बातत हैः 
परन्तु वास्तव में संहिता-पंचक के ऊपर इतना सुन्यवस्थित, पूर्वापर-वि रोध-हीन, 
उपादेय तथा षाण्डित्यपुणं भाष्य लिख डालना टेदटीखीरदहै। इस काथं कै महत्त 
को पण्डित जन ही यथाथं में समन्न सक्ते हँ । इसके लिए वँदिक धमं तथा संस्कृत 
भाषा की जितनी अभिज्ञता प्राप्त करनी चाहिए, इसका रावेप्ताधारणजन बनूमान भी 
नहीं लगा सकता । सायण कीकृपासे वेदमें प्रवेश करने वाले यूरोपीय विदान्‌ 
-यदि आधुनिक विद्या के दपं से उन्मत्त होकर सायण का बहिष्कार करोः काक्लण्डा 
` चा कर, तो-इसे सम्प्रदायविद्‌ सायण के सामने सत्यके प्रति द्रोह भले न समज्ञा 
जाय, परन्तु वस्तुस्थिति कौ अनमिज्ञता तो अवश्य प्रकट होती है। यूरोपीय विद्वान्‌ 
सम्प्रदाय के महत्व से भलीभांति परिचितन होने से इष विषय में उपेक्षणीय भते 
मान लिये जायं, परन्तु अधिक दुःखतो उन भारतीयोंके लिएहै जौ आंख मंद कर 
-इन पाश्चात्य गुरुओ कै चेला होनैमेंही पाण्डित्य का चरमं उत्कषं देखते दह ओर 
भारतीय सम्प्रदाय के महत्व को जान कर उसकी उपेक्षा करने में जी-जानसे तुले 
ह्ये है । मेरे कहने का यहु अभिप्राय कदापिनहींदहै कि सायणभाष्यमें दोष नहींहै। 
किसी भी मानवी कृति मे हमे दोषहीनता के सवंधा अभाव की कल्पना नहीं करनी 
चाहिए, परन्तु परे भाष्य के ऊहापोह तथा आलोचना करने पर हमारा यही 
-निश्चित सिद्धान्त हि कि सम्प्रदाय के सच्चेज्ञाता होनेके करण सायणाचायंका 
वेदभाष्य वास्तवमें वेदार्थं कीकुञ्ञीहै-वेदके दुगेम दुगे में प्रवेश कराने के लिए 
विशाल सिहर है। । 


प्रम हषे क्रा विषय दहै कि पाश्चात्य अनुसन्धानकर््ता सी सायण के परम महत्व 
से भपरिचित नहीं है । छऋर्बेद के प्रथम अनुवादक प्रसिद्ध अंग्रेजी विद्धान्‌ विल्सन की 

यह उक्ति भुलाई नही जा सकती, कि निश्चय रूप से सायणाचायं का वेदज्ञान इतना 
4 ५2९१2 ०००४९६६] 124 & {1091८626 ° 015 ८१ धि 6४004 
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अधिक था जितना कोई भी यूरोपियन विद्धान्‌ रखने का दावा नहीं कर सकता । 
वे स्वयं अपनी जानकारी मे या भपने सहायकं के द्वारा वेदके परम्परागत अर्थो से 
नितार्त परिचितयथे। सायण-भाष्य के प्रथम थूरोपियत सम्पादक डाक्टर मैक्त- 
म्भरूलर ( मौक्षमुलर भहु) का यह्‌ कथनभी यथाथेहीहै कियदिसायणकेट्ारा 
की गयी अथं की लड़ी हमे नहीं मिलती, तो हेम इस दुभंद्य किले के भीतर प्रवेशही 
नहीं पा सक्तिथे।" वास्तवमें सायण अन्यै कौ लकड़ी ( 81116 12728 8116 ) 
है । पसौभाग्यसे सायण कै प्रति पाश्चात्यों के भाव इधर बदलने लगेर्ह, उपेक्षाके 
स्थान पर आदर ने अपनापेर जमाया दहै ओर धांषा-शास््र आदि आवष्यक साधनों 
कौ गहरी छान-बीनके स.थ-साथ सायणके अथेकी सचाई का पता अव विदानो 
को लगमे लगाहै। इस विषयमे जमन विद्वान्‌ पिशल ओौर गोल्डनरने वड़ा क्राम 
कियाहै। इन लोगों ते वेदिशे स्तूदियन' ( वदिक अनुशीलन ) के तीनो भार्गो मे 
अनेक गृढ वैदिक शब्दोके अथे का अनुसंधान किया है, जि्षके फलस्वष्व सायण 
के अर्थं अधिक प्रामाणिक तथा उपादेय प्रत्तीत होने लगे रहै । 
भन्त मे, यज्ञस्वरूपी विष्णु भगवानूसे प्राथना है कि यह ग्रन्थ अपने उदृश्य की 
पूति करनेमे सवथा समथं बने भौर वैदिक तत्त्वोंका प्रामाणिक विवरण भस्तुत 
कर लेखके तथा सम्पादक के परिश्रम को सफल बनावे । तथास्तु । 
. प्रलयपयत्ति धात्‌ः सुप्तशक्तेमुखेभ्यः श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा । 
दितिजमकथयदू यो ब्रह्म सत्यव्रतानां तमहमखिलहेतुं जिह्य मीनं नतोऽस्मि ॥ 
 - श्रीमद्‌भागवत ०।२४।६१ 
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1. 110. 421. 1916, 70. 4-6. 

2. 206 : प्ा9णाश र 01812. 3285178, 7. 314. 

3. इति भोगनाथसुधिया सङ्गमभूपारनमंसचिवेन । 


श्रीकण्ठपुरसष्द्धये शास नपतरेषु विकिखिताः शोकाः ॥ ३५॥ 
ष, 110. परन्‌, का, ए, 23. 


| 44 | 


५, ( ४ 3 श्य ङ्गारमंजरी, (णपा एलाऽ68 0८७८०१८ ग 17 
22740, 21 1254४ ( ४) } गौरीनाथाष्टक, लटा श्टाऽ©8 70 2:56 
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यस्य दुष्टिमृहयदहयारसामथिनामभिमतानुबन्धिनीम्‌ । 

हन्त नृनमनुयान्ति सस्पृहं कणेकत्पतरुकामधेनवः ॥ = ॥ 

। >< > 4 
यद्यक्षःप्रसरणेन भूयसा ह्भादमेयुषि परं जगस््ये । 

अश्नुते विफलतां त चन्द्रमाः केवलं कुमुदिनीविकाश्ञनात्‌ ॥ १० ॥ 
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1. तेषामुदाहरणानि भोगनाथकाव्येषु द््टव्यानि । 
2. प्रथा88 : 86817188 ° # 12208278. प्रका $, ए. 94. 
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जगद्रीरस्य जागति कृपाणः सायणप्रभोः। 
किमिल्येते वृथाटोपा गजेन्ति परिपन्थिनः ॥ 


43 27 वतापोप्रोकठा 99 [कटू ण्टुतलणः 9व०18 ५४25 
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1. 1014. ^71. 1916. ए. 28. 


| 46 | 


प्गफत्‌ एतकुला एष्टरम्ण्ड वण्ठर 28. {€ 1द्ला{- 
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सत्यं महीं भवति शासति सायणायं 

सम्प्राप्तभोगसुखिनः सकलाश्च लोकाः । 
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1113 पण 11 2 0्णालृणद्ाल2ा भतल 28 शिः 28 1६ 28 {00551016 10 

11181६6 छपा 

9४३1128 पणा]६§ 26€:-- 
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1. इति पूंपश्चिमसमुद्राधीश्वरारिरायविमाल--ध्रीकस्पराजमहाप्रधान-भरद्राजवं ल- 
मौक्तिक~-मायणरत्नकरसुधाकर-- माधवकलंपतरसहोदर~- श्रीसायणायंविरचिते 
सुभाषितसुधानिधोौ । | 

2, तेन मायणपुत्रेण सायणेन मनीषिणा । 
सासख्यया माधवीयेयं धातु्रृत्तिविरच्यते ॥ 
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काकिद्सख 00४27 28९ प०§ 07 कलत एष्तण5, ५०६ नरसिंह ग 
077185४, प्रतापर्ददेव ° 72780241 274 नञराज, 501 0 कीरभूषार 07 
1 8076 76806011९€|. 

२, ए०ा 76 8 (नऽ 80त्‌ फग(६§ वृ्नलव 7 काऽ 0०1. 

एत€ 77. 4१४. ( 1916) 7. 22. 

3. (2 ) तस्य ( संगमस्य ) भन्त्रिशिरोरलनमस्ति मायणसायणः ॥ 

तेन मायणपुत्रेण सायणेन मनीषिणा । । 
अन्धः कमेविपाकाख्यः क्रियते करुणावता ॥ 

(0 ) असित श्रीसङ्गमचमापः प्रथ्वीतरपुरन्द्रः। 
तस्य मन्नि्िरोरल्मस्ति मायणसायणः ॥ 


(6) इति ८ > > शरीमस्सङ्गमराजसकलराज्यघुरन्धरस्य सकटविधानिधान- 
मूतस्य मोगनाथाअजन्मनः श्री मव्सायणाचायस्य कृतावलङ्कारसुधानिधौ ॥ 
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112 2110 {05 15 €व11€॥ 70 ५2८८ {11310 11€ #€व16 (नाा0ला- 
{2.1168. । । 


(6) वेदभाष्याणि--( एष्व तणपपालणाव65 )- 1656 पता 06 ` 
11€व160 2.४ 50106 [लटा [लः 0. 


(7 ) आयुवेदसुधानिधि--11 18 2 ८7031 पठपाः प्रत्‌ 125 एत्लपः 
(दिलत 10 एफ 9202 77 78 अलंकार एणा. 


(8) यज्ञतन्सुधानिधि-- 115 15 2. 62156 01 6416 पवर. 
(16 125६ {० भगाऽ ्ल€ (ग70०86त एफ 8व्र28. त्राह "6 
ल्प ग पतभ्पी्ः8, [+ +€ 800 971त्‌ अप्८८८७० ग = पाप 1 
10086 हदालण्ञप ॐ परहा पल्टुक्चपे 0 6 ४६८ [165 976 
लण्व्ल्णप$ ए भं8व एष 5081 7 पल एतदुपप ज १६३९ 
तदऽ, । । 

41८ (01011610101166--11€ ४६416 (जपाप्लछद्दा68 वा€ पलप 
ला18 ज 2१ 24 फ27160 व्वप्र अव्‌ 28 ८0 पाहत एन्लपपु 
+€ लात 266 १ पाल पणाप्०ह8 ज $दपदतष्ाक2. 116 
;पा70व्लमकु पला$6 10 प16 ए7&४2 ०0 १८ तेत्तिरीयसंहिता ०११८९ 
7 वपणन चला व उक ४28 लप्ापडलत्‌ सतता पल तणा 
01 ९ ४८५८ ल्जपाप्रालण्र68 ॥ष 6 [इण उपाध गा प्ल 
1€८0071610211010 ग {18 वावा 0 0्ला 14241182. ‰#110, 28 1116 
उमिप्पत हपाप, 28 वठ्‌ एत्पृप्ल्म॑ल्प एए 06 ण्ट 0 प 
प्ल्शगाओनिल प्थ्ञ एषा, प्वाठ, [ल्छपप्रादगि ० 10 #18 पीपा 
धिग चहल प जलः 3८१९३, १८९१।१८१ 118 0र्गिहाः 
परि्ठाः ग छ; जाहः एजला, वतप 1 भऽ प्रपत पल पञ 
पण दतत 0 कहत पीव 9०8. पाताल [5 16वल्त्‌ 
लगाणााला(श€ 0 16 ८८28 पल्‌ [€ पदप ८०18 10112 
पः ल ऽ ततल एजल 28 9 एणलप ग द्ागी्तेल ॥तफवात8 
1." 


. 92108. पण 2108525 पर 116 गगन्णट ए८ फला. 
1040 ४८076 520111125-~ 


1. आयुतरदसुधानिधिभ्यसनिभिः श्रीसायणा्योदितं मेषभ्यम्‌ । । 
00०९५ 1" 17, 4.7४, ( 1916 ) ४. 22. 
2. 70. 8 {पला ्रलकणल† 07 106 70 गिला, 
ऽ {© 8208{त1{ 10प्र०तपनाठाण 7. 14-17. 
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 ( 1 ) तैत्तिरीयसंहिता 
(11 ) ऋस्ेदसंहित्ता 
( # ) सामवेदसंहिता 
( 1\ ) काण्वसंहिता ग शुक्लयजुवंद 
( ४ ) अथवेवेदसंहिता + 
9४202 पणा०€ 1178 (णाला121168 पि प्ल तिला 
 िद्वपाव098 271 &1 128 9 16 6425 112प0ा21]$ लाता 
वपलिः € 2व (्गापालाांहत्‌ पणा प्ली 1 ऽव्ा28 पतता 116 
5171816 €द्८लएप्ना ग प्ल 21४2, 0 प्1€ 52120 91118. 81 10111208 
ण्‌ पल प्ण एभुपारल्2 पगता, भुणल्छा 0 {2८ एल ८० 
1‰086त ( 28 18 नुल्ता 0700 € प्ठवपलता एलाःऽ65 ) 1251 ग श], 
..व्ा708 106 पाल ग प्ञ11088 [. प्रिह (्नााप्ालालव फा प्र 
ण]०प्णप्ठ ात्र12.28 21 & 180 ‰2125 :-- 
4. हात्र 11111212. ° {16 [152 १} प४८५०-- 
( 1 ) तेत्तिरीय ब्राह्मण 
(2 ) तैत्तिरीय आरण्यक 
8. एाव्र118108 01 16 ९&१८०२-- 
` (8 ) एतरेय ब्राह्मण 
( 4 ) एेतरेय आरण्यक 
(1. 81 1102.1028 9 116 88102 ४८८02 
(5 ) ताण्डच ( पश्चविश्च ) ब्राहमण 


(6 ) षडविश 5 
(7) सामविधान + 

` { 8 ) आषय ५ 
( 9 ) देवताध्याय ५ 


( 10 ) उपनिषद्‌ 

( 11 ) संहितोपनिषद्‌ 5 

( 12) वरा 

13. उपतर112108 त 1116 पणुाध€ % वपार८५०-- 
( 15 ) शतपथ ब्राह्मण 


पा, 2९4 + 


116 लड पणप्राल लना, 95 1125 0द्ला 211८त्‌र 70 
८6 फ़ प5, 2 (०ाष्लालप, व्नृ्त्त्रट ग शा ॥ल दर्भ2016 
्प्रठतपलठाह 10 §तक0 ०8 (णपा कतल पप पाट वपत 
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त रतप ४९28. 4 (णावएभकर< अप्रतङ् ग प्ल क्णठ्वघ्ल- 
11005 पिप्ा51€5 ८३ पतः प्ल 1८66888 [्एि्ाा9ना) 10 पव्लरति€ 
प्ल छतलः 7 (06) प्ल छलल (०70००86. [0€शुणा॥€ प1€ पाप2 ८ 
9 £ ४608 25 01 एष प्ट श्ि्लप्ड प्ाशपत 171 प्रा€ एप्ा§8 
षाः 27 =प्रल रठड प्रजानााल्व्‌ [126८ 1 0व्ल्प€ऽ 7 जताः 
(5860760 [ला व/6, 11 ५५25 $वप्राः९९त2 कल्‌ बलव 0 पल प 
(्णालापं वा 21 {€ 02708 ग ठाः च््ठ, [1 25 0 0४ 
{6 [वात ज 9वर22 10 फाल 1118 पिषः गतर. पमा भप 
४८02. 92111112, 0€(दवे08€ 11 15 11081 [आगा ज चल 586186८ 
2100 . ६ 15 11 0्तलः ६0 लठ प्ल 82611066 पाद € पण 
(ठ 6 प्ाल्ठाप्प्दु ग 6 ४62. प 86, 7 15 208गपादुए 
666 णिः € एाणलाप कीलक [ल ८21दत 440८का0 
110, एला 7लशगाअ०1€ 0. प्ल [गुश्ल हप्रत26८ वात्‌ [72611681 
वपाावतना 00 € 06080 ग 5867069 पपत्ऽ, 7 कट्वर 
एल7€रल्त 40 व्व्शप्लौ त्रल णलऱ णिव ज 8वल10662, ` [1 85 
काव] 0 उविषवदतः 2 गिानकलः जल वततत ऽनाण्नुरज 
एिश्युः शषुंणाः ४९8 10 पता€ 8 पड (छापा पु) ११6 
92110118 ग 1178 0 86100. तिला6€ 1 0270 € करीत सध 
0 वा 830200४ म तपण प प्राट्‌ ल्वाल्डः प्रतवापल्ज 
ला 0 3 वपव ए 076 प्रभः एत्‌०ाद$ 10 प्ल 12598 0 116 
( भाक ऽध्ाी12. 

तपण पल प्लपाकपाहु ऽदो 25 प्तः 0 पल र्ठ ९८८६२ 
तणाः छपा हलक व्लाप्रता,+ प्रतं प्राललृपन एष्व 7१ 18 कत्वणः- 
16 07 17€ प्ल 10० [ल 116 00 एप 0 {€ 
1628011 112 1{† 28 {€ तल्ला 50प्ा८€ ग पला१८४] 12111185 
वधल 0 प्ल ज्ीलइ, [१ 18 पण 16 ९; 6००६816 प प्रा 
वप पवा पाल वरदा तुवेप्रौऽ 216 ण्ट गणड एलण् रज 
हाट 1प0मव166 र ४602 पाऽ (ण्रपलाध्€त्‌ पता ॥रलि€ 
वा12, पाला [लाट पल्वृपद्ल्व णि पल तपात्‌ वप्णूतंद्षत [लड 
2 1116 52611066, 72176] 116 (क्व (81116 10 2९८ 2, (ठा) - 
॥व7$ 17 2. 10162] ऽत्वु्ा८८ गीला € ₹२& ४८02. ४8 पि 751६५ 
पी जा. पऽ प्ल प््ठतप्लीजा 10 प्ल अवराप्वरत्पत, एत्र 
18 {16 प्‌ 7 प्ल जवल ग 1 ल्गपुएठप्रिजय. 

1. ऋचः सामानि जक्निरे ( ऋ, १०९०९ ) 

2. यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ स्वः (ऋ. १०१७ ११.). 
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(€ (गलन पए € प्ााद€ 1णएणत॑ रप्र ५/९त25 ९४25 
115 (मणललव्‌, एप शत्रर9्02. ॥2त 1101 25 एलः वााल्न॑लत। प 
वला0्0ा1 ठणवापड पणातपह् 2 2302452. पणा +€ (४6 शपा 2 
९८2. {0 +€100%८€ {1113 11135101, 1€ 10 (गा0€ 015 (0) 
{वि पणा प वप्र उवार म प्क ४६08, 28 प्रा गाल 
( 12411‰21067713 } 8877 ग ॥[1€ 52116 ४62. 25 नप्ा216 
€0०ा1ह11 {0 {0088685 2 1€व716व 2182 000 प्ल [एल ग प्री 
दाप्रता1€ ४८6 णंलाणलला, &वाद्राफ2 एर22, 5०16 11166 
प्रपात ल्त एष्धाऽ एरदणि€ 9द‰02. [परऽ ॥1€ ऋतठतपल्रम 10 16 
{व्र ०ब्८पा0ऽ {16 ल्पता, 126ल 7 तरल कातल 70 पणालुच 1६ 
28 णा). 


(ल ्द्वत्वाधलज) 0 16 अत्मा ा8 न 411127४2 ४८02 ५25 
1116 128६ 0 06 पण{प्ला फ उद्र 24167 € 1024 (गा7]06॑ल्व 
1;8 लग्ाल8 पणा प्ल उवप्ाचरऽ ज 0८ ४६५28, = $व$वया228 
लाता 0 18 [जपः 15 वाच द्गालुपञ्चण ला) 16 ॥ल्‌]8 प 
{1121 शीलः व्णााालाप्ह पमा ४ श्प -ए& 224 अत्राा2 52111115 
0121610 १८० ता 52611068 116 प्परा1§ लाम 216 10 86 
7<2175व्‌ प्रलाल्लयः, 16 0८6 15 ि7्इ2, पमा चल 41197४2 
९16 प्टवा§ म प218 ‰#11056 (८8 216 2211601 1616 28 
त] 28 लाली ©. 1115 एदाए 116 प्द्षपाद] कातल आ पणिला 
1116 1प्ठव्ल्ला§ पलाल पपाताल), +€ ल्ल [पत्त णिः पला 
क हिलपलाण ९८ {२५८ 240 6 1 प18 प्णाप्पाल. 


^ एदा 8 104 2 ४ 7 (पए (क 

€ 0९६ 0 षठ ला€ 2 छा अपाशलक़ त पील पा०8 वपपू0्णाः- 
18 ॥जुगत8 १८०४ की 10 11656 लत2] प्रठतप्लत्रमा8, (116 
078६ 2110718 11686, 1 ्प्ठर्वपल्त्रमा ५ क्वप्$2 5व711- 
पा, 15 ग्लास शतत वात्‌ पकप धाह ऽपानच्लः प्लव ग 
प्रलाप का 2, हिप पा पप्रााला, &8 1 तऽ आतपात्‌, 5 वे2 
188 0९6 1713 10८तद्लला पतत्री [ल व्ल्व्ला म 3016 
2 प1€ प्िणतञ्ाला+2] वृ्ल्शजा8 90० गाः 82616 ८८428. प्र 


125 {1000866 2 ऽ0परत्‌ वटिपा0ा0 ग ४९५2. शात्‌ क्लः वृलडलवाजं ण 
116 का ग प्ल [णण्लः <व्क--एलः0ा ©016व 0 


1, ४106 #<९756 10, ए. 119. 
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- #€ अत्‌ रज कं §वलत्‌ [नगल-093 एततपि आणना तरल पात 
12 ्एला€85 त 16 ४८५25. पिल६ 116 725 0110466 ९८42 1110 {#0 
21445, 176 जिप्लाः ग पणा वल्वाइ8 पध 10€ लिप्तं 
26110 ऽ 211त {€ [श्रा प्ट ग पील प्व 0 गट्थ156 1116 
शिवा का) 2त्‌ ज प्ल 79 कलृल286 तमपा {6 एनत ज पऽ 
0त 28 2 7८8 ण € ९०९1८६८ ॥0दाह० 17 16 €पएत्‌ 16 
1125 (८०ा८श्दुष लुत 17€ भुगणणुभला€88 त दक्षं वर्त्‌ 
पौणेमास 52617068 28 16 रला पऽ (प्‌ऽ पणौ पलो {1८€ 775 
९2742. ग 1116 वपाः ४८त8 0८105, अ7८८ ल्फ र< पल्ल 
12101210 †0 € 106 प्रकृति ० 21] {€ [2ल' 58८0621 1168, 
¶द्न7021}% (70) 25 विकृतिः । 


116 1पफ्0वप्ल॑न {0 075 (नाल सक पता, प्ल र ४९0२ 
98111115 128 068दार्त्त]$ पल्ला ण्ट एनपान्ा पप्रौ प्ट 
तऽ ग ‰62. 0608 प56 7 (्लार॑वीऽ 2 पटा ग एट्फिं 
ऋिावप्ला वणप, 116 क्प्ल त्‌ कपल0लशचला रग प्ट 
४९८8. पलाल 106 वप्राः 125 12 रल एर०र्वाक्टा०पः एष्न०8 10 हि$८ 
2 7110 0ण्टा) 2 फला] 25 रणम गण्ट लुन ग शा प 
पिफतस्मएला2] वृ्ल्ऽ0ा§ 1तपताणष् पणं फलल 06 ९२६ ९८८2 
10 ८) 1 लि08 2 ऽ्ाव€ [0 त्रएतपल०ा एप प्ल नट 
लत ° ८€त2 7 ददाला2]. वृ0€ ऽं [पाम [गगल 
12तपृल्त्‌ एड ठप वपन 1 {€ वलीण्णाो ग ४८02. §व्र$०8 
1025; सतत 2 इतपापत्‌ कटपििशता ज क€ गाटु्ापलााइ एप णि छप 
11€ पूर्वेपक्षिन्‌ ; श्ल णद 0र्तत्‌ प्क चल पल्वल फाक्च्28 १0 
€्€58 50116 1लाहाणिल ाट्वाक08ह पणाः लवा ०८ [णल्‌ 
71206 एप एणा 16 दात ज +€ का ण्2 30त्‌ शुल्त्‌ अपतीभन 
वला दााल) 87 666 102६ 176 पाशा12 कत्‌ एवाक्या एता 
18 9 11€ ४६५85 ५0 088€ऽ8 लीः 0 , कपा निरा €85, 
{© ए0०८ 10686 99†लाल०8 (पाः वणान १०८ 70॑ परल्शी अल 7 
शाण 1लण्ार्‌ वकवः 7 पि तिल 116 पनीपात्र0ऽव्र-उपात् 
ण वु पणा 078 पर्ल त्लालाऽ एणा 116 इपध्ः98, + पिला" - 
ए ०ण7६ 176 अपौरषेयत्व ग ४८०४ 271 वल्लि 16 परपा-ह 
छात तवऽशील्म0 ग [4८ धात्‌ 01 07काव, दवद 125 
2 11210 0ा8तऽ्णा वठपाः 106 पत्री ज परल शतक {€ 
८028 छाल 16 व्छालप्रतहह स एल्ल्मता7ह 05 ]प१ (286 वतं 
1811 ग्ट्लंभौलय णि € दाहा 0 पणम्‌ ` पातल- 

1 भू? 
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8121108 116 ऽपछ्€ 11 त € “ल्ता€ 10271723 25 1६ 
ला0क्णादु ल्वा ग 078 अ८८६88पि] ७7द4क+ढ. ० (गाल]प्व€ 
18 टकप्रलाा+, 0 प्ट ४८416 णणलाइ, णाः अप्राालाः 185 हरल) 
2. {00 तच्ञलाता ज € अ कूाप्ा0ऽ त ९४८त2 अत्‌ 028 
उप्र 300 106 पक 71 पणत व्ल ज पल एला 2) कप्रप्लः- 
एष्टा 9 ४९८8. 10 [०ल ॥अत7एषठ प्ाल वार्लःऽ [०णालण$ 
60710601€व्‌ प्रा ४९५2 271 छ८त८ पदइ. | 

1116 0 [0 प्रठवण्लाजा ४0 चल लगफणफलमाः$ पणा 87102 

९42. 60111218 {16668 07 टा एटि] 10010080 स्त 21८ 
र 11076 ल८1681 736 पव, 11086 ८ 026 25 एल वल्लव 
0२ € एटणएपड [प८0वपल्र०३. रभ 2 लुाप्णवाप ऽपा्ट्प 
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प्रस्तात्ना 


उपक्रमः | 

पितेदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्‌ । 

अशक्यं चाप्रमेयं च वेदज्ञाश्चमिति स्थितिः ॥ 

चातुवप्यं त्रयो लोकाधत्वारथाश्रमाः पृथक्‌ | 

भूतं मथ्यं भविष्यं च सं बेदात्‌ प्रसिध्यति ॥ 

मनुः | 
अथाभ्युदयनिःश्रेयसिद्धिहेतुकस्य धर्मस्य परमार्थभूतसिद्धान्तनिच यावगतेः 

साधनभूता जगतमेहिकामुष्िकपरममङ्गलसम्पादनाय भगवता करुणावरणा- 
लयेनाविभौबं प्रापिता भगवन्तो वेदा एवाऽऽस्साकं धस्नसवस्वभिति केषां 
शाखकज्ञानज्ञषां विदुषां नावपतम्‌ । नैवास्माकं मानवानाम्‌; अपि तु देवानां 
पितणामपि वेद एव सनातनं चश्वरिति। चतुण्णा बणौनां, त्रयाणां लोकानां 
चतुणीम्‌ आश्रमाणां, भूतस्य मन्यस्य भविष्यतश्च सकलस्य वस्तुजातस्य 
असिद्धिस्थानं अशवती श्वुतिरेवेति मनुदचने कः खलु सवेताः सन्दिग्धे ? वेद- 
शाखं बिडाय नेवान्यन्‌ किप्रपि परं साधनं यत्‌ खलु जन्तून्‌ वरमार्थमूतां मोक्ष 
यदवीमुपदिशति । मनुरपि अमुमेवार्थं साघु समथयति-- 

षरिभतिं सवभूतानि वेदशास्रं सनातनम्‌ । 

तस्मादेतत्‌ परं मन्ये यज्न्तोरस्य साधनम्‌ ॥ 

अत एष वेदाथतच्छज्ञश्य मूयली प्रशं सा शखिषृपलभ्यते । वेदाथज्ञानं नाम 

मानवानां परमं कर्तव्यम्‌ , प्राधान्यतो ब्राह्मणानाम्‌ । अत एवोक्तमाचायं-- 
निष्कारणं ब्राह्मणेन षडङ्े वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । स्मयते च मानवे धर्मशाखे-- 

बेदश्षाख्राथतचज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ । 

इहैव लोके तिष्ठन्‌ स ब्रह्मभूयाय कसपते ॥ 

सैनापर्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 

= 9 € ^ 
सवलोकाधिपत्यं च वेदक्चाञ्नविदहेति ॥ 


( ६८ ) 


अथ विदितमेव विमलधिषणानां विद्रद्धौ रेयाणां चतुर्बेदभाष्यरचयितुस्तत्र- 
भवतः श्रीसायणाचायंस्याभिघानम्‌ । अखिलेऽस्मिन्‌ भारते वर्षे नास्त्येव 
तादक्‌ क्श्चन वेदशाखनज्ञानसम्पन्नो विपश्चित्‌ येन नाधुनापि श्वुतिगोचरीकृतं 
श्रीमतां सायणाचायोणां नाम । श्रीमता सायणाचार्येण विरचितानि निखिल- 
मपि सरहस्यं शरुत्यथंजातं प्रदीपा इव्‌ प्रकाशयन्ति अज्ञानतमस्काण्डमुन्मूल- 
यन्ति चतुणोमपि वेदानां भाष्याणि सततं रञ्जयन्ति विपश्चितां चेतांसि । 
साम्प्रतं भगवत्याः श्चुत्या यः कश्चिदथंः प्रतीयते, यत्‌ किमपि रेहस्यमस्माकं 
बुद्धिपथमवचतरतिः निखिलमपि तत्‌ श्रीसायणाचायंस्यानुग्रहविलसितमेवेति' 
धवं मन्यामहे । सर्वेषां वेदभाष्याणामारम्भे तत्रभवता म्रन्थछरता उपोदात- 
रूपेण वेदस्य पौरुषेयःापौरुषेयत्व-साथेकर्वानथेकत्वादिनिबन्धनं बहवो वेद- 
ज्ञानामवश्यं ज्ञातव्या विषया निबद्धा बिलसन्ति। तत्र छर्वेदमाष्योपोद्रात एव 
यत्र कापि मुद्रितचरः। यजुवेदसामवेदाथेवेदानां भाष्योपोद्घाता न कुत्रापि 
बहुमूल्यसम्पन्नं भाष्यपुस्तकं विहाय पएरथङ्‌ मुद्रिता इति तेषां सर्वंषामेकत्र 
पुस्तकरूपेण प्रकाशनं वेदाभ्यासिनायुपकायाय अहपसाधनानाच विद्यार्थिना- 
मुपयोगाय भरृशं भविष्यतीति मदीयो ननं विश्वासः । महान्तो महाश माष्य- 
मन्था न सर्वेषां जिज्ञासूनां सुलभा इति हेतोः श्ुतिविषयकनिखिलस्हस्यप्रति- 
पादक्ानां सर्वषामेव भाष्योपेद्‌घातानामेकत्र प्राथमिके प्रकाशने नः परम एष 

आदरः । 

शरीसायणाचायंस्य जीवनवृत्तम्‌ 


साम्प्रतं वेदभाष्यप्रणेतुः श्रीसायणाचायेस्य जीवनवृत्तान्तमयिक्रस्य किमपि 
संदेपेण विचारयामः । दिष्ट्या माग्यभाजो चयं यदावश्यकं सकलमपि श्रीसाय-. 
णीयं वृत्तं ज्ञातुं विद्यन्तेऽस्माकयुपयोगाय प्रमाणभूतानि बहूनि साधनजातानि । 
मन्थक्रद्धिरेव स्वनिर्मितानां भन्थानामादौ स्ववंशपरिचयः स्वयमेव प्रदर्शित 
इति नितरामस्माकं प्रमोदस्थानम्‌ । विजयनगरमहाराजाधिराजानां बहूनामपि 
शिलान्तिख भ्यः शासनपत्रम्यश्च बहृप्यपेश्चितं वृत्तजातस्पलम्यते श्रीमदाचार्य- 
वयीणामित्यपरमपि हषनिदानमेविहासिकानाम्‌ | 


तत्र सायणस्य जनको मायणो नाम जननी च श्रीमतीनाम्री । गोव्रेण सः 
भारद्वाजो बभूव । कृष्णयजुवदस्य तैत्तिरीयशाखा नोध्यायनसूकचं च तस्य स्वीये 
आस्ताम्‌ । तस्य दौ भ्रातरो वेदशाखरसम्पन्नौ ब्रहस्पतिछक्रसदशावभूताम्‌ । 
तयोऽयोयान्‌ माधवाचा्यो बिजयनगरसाग्राभ्यसंरथापकानां सहाराजाधिराज- 


( ६६ ) 


हरिहराणामासीत्‌ मन्तिमूधन्यो विपश्चिदपञ्िमग्च । कनीयान्‌ श्रीभोगनाथश्चा- 
अघत्‌ संगमनरपतेः नमसचिवः कमनीयकाव्यकलादुशलः कवयिता च । एतत्‌ 
सवं ॒वृत्तान्तजारं सायणीयग्रन्थांशानामधोलिखितानामालोचनया स्फुटं 
भविष्यति । 
अलङ्कारयुधानिधौ- 
महेन्द्रवन्माननीयो मन्व मायणसायणः। 
मण्डलेषु कृतचारमण्डलः सायणो जयति मायणातमजः | 
मन्त्री मायणसरायणस्िजगतीमान्यापदानोदयः । 
इति श्रीमपपूवे-पञ्चिम-दक्षिणोत्तरससुदराधिपतिदुङययप्रथमदेशिकमाधवा- 
चायौनुजन्मनः श्रीमत्संगमराजसकलाराज्यघुरन्धरस्य सकलबिदयानिधान- 
भूतस्य मोगनाथाग्रजन्मनः श्रीमःसायणाचायंस्य छृताबलङ्कारसुधानिधौ । 
सभाषितसधानिषौ-- 
भरद्राजान्वयञुजा तेन सायणमन्िणा | 
व्यरच्यत विष्टः सुमाक्षिषुधानिधिः ॥ 
इति पू॑पश्चिमससुद्राधीच्चरारिरायविभाल-श्रीकम्पराजमहाप्रधान-भरदाज- 
वंशमोौक्तिक-मायणरताकरमुधाकर-माधवकःपतरुसहे.दर-श्रीसायणा्यविर- 
चिते सुभाषितसुधानिधौ । 
म्रायचित्तसुधानिधौ- 
तस्य ( सङ्धमस्य ) मनि्षिरोरत्मस्ति मायणसायणः ॥ 
तेन॒ मायणयपुत्रेण सायणेन मनीषिणा | 
९ ~ (~ भ 
ग्रत्थः कमावपााख्यः कयते फरणावता ॥ 
शरीमाघवभोगनाथसहोदरस्य मायणनन्दनस्य सायणाचारय॑स्य कृतौ प्राय 
चित्तयुधानिधौ । 
यज्ञतन्त्रसुधानिधौ- क 
तस्या ( स॒ङ्गमस्या )भृदन्वयगुरुस्तच्पिदवान्तदशचेकः । 
९ ५ ८ 
सवक्ञः सायणाचाया मयणायतन्‌ द्वः ॥ 
उपन्द्रस्येव यस्यासीदिनद्रः सुमनसां प्रियः। 
¢ ९ 
महाक्रतूनामाहतां माधवायः सहोदरः ॥ 
ह ऋ० भू 


( ७० ) 


अधीताः सकरा वेदास्ते दृ्टाथेगौरषाः । 

तलप्रणीतेन तद्धमाष्यप्रदीपेन प्रधीयसा ॥ 
साघवीयवातुवत्तो- 

अस्ति श्रीसंगमक्ष्मापः पथ्वीतरपुरन्दरः । 

तस्य मन्वक्षिरोरल्मस्ति मायणसायणः ॥ 

तेल मायणपूत्रेण स्ायणेन मनीषिणा । 

आख्यया माधवीयेय धातुचत्ती पिर्यते ॥ 


माधवाचायंः 
` बभूव माधवाचार्यः सायणाचार्यस्य ज्यायान्‌ घाता । निखिक्ञषु पारमार्थि- 
केषु उ्याघहारिकेषु च विषयेषु अस्य शेमुषी नितान्तं सप्र्राऽऽसीदिति प्राची- 
नेतिहजुषां केषां बिदुषां नात्र तम्‌] अयं खलु चतुरेशरातके दक्षिणभारते 
विजयनगरक्ाम्राञ्यप्रतिष्ठतुः श्रोमन्महायन-दरिदस्स्य आध्यासिमकगुरुनीति- 
-तछव्याख्याता निपुणो मस्वियतेऽप्यभवन्‌ । -माघवाचायेस्योपदेशानामेषेदं 
परिणतं फज्ञं यत्‌ भरिनाशाप्ुवेधुषि वारङ्गलमदहीपतिङ्कते, प्रव ज्यवन।करमणेः 
खिली निखिते दक्विणभारतीयध्रजार्बमे, सदहाराजहरिहरेण गोत्राह्यणानां 
हिताय, आये्तभ्यतायाः समुदयाय; स्वातन्स्यज्षदम्या अभ्युदयाय च, नवीनमेव 
विजयनगरेत्ि नाम्रा मस्तेतिहासे प्रख्यातं सान्नाव्यं प्रति अपितम्‌ । पूर्वोत्तर 
मीपांस्तयोः बिस्ताराय घराल्रस्य च ब्रचुघ्रचाराय बहून्‌ भन्थान्‌ प्रणिनाय 
श्रीमन्माधवाचायंः। तेषु च मुख्यता बिज्ञसन्ति अधोनिर्दिष् अन्थाः-- 
{ १) पसशप्स्रतिभ्याश्या ( पराशस्माघवः), (२) उ्यवहारमाधकः 
(३) काठमाधवः, (४) जीवन्युकतिविकेकः, (५) जेमिनीयन्यायमाका- 
विस्तरः, (£ ) शाङ्करदिग्विजयः। र 
विजयनगराधीशस्य सभामन्य एव कंन माघवाचायोत्‌ भिन्नः अमात्य- 
माधव आसीदिति श्रूयते यः खलु चाबुण्डभट्वस्य काशीविलासक्रियारकिनाम्रः 
शौवाचार्यस्य शिष्यः महाराजभ्रथमबुङ्धप्य द्वितीयहरिहरस्य च व्यवहारप्रवीणोः 
सन्त्र बनवातीगाबप्रदेशयोः तुहऽकत्‌ सद्रुद्धता युद्धशिद्यावरिद्ठः शासक 
अभूव । स स्वयमेव शिलालेखेषु केषुचित्‌ स्वधिजयप्रशास्तिमुद्धोषयति । 
आच्ान्तिश्रान्तयक्षाः स मन्त्री दिज्चो जिगोषुमेहता बठेन । 
 मोवामिधां कोकृणराजधानीमन्येन मन्येऽरुणदणेवेन ॥ , 


( ७१ ) | 


क» अकः (२ अ णे 
अतिष्ितांस्तत्र तुरुभ्कसङ्कानुर्पाटय दोष्णा सुवनक्वीरः । 
४ &। 9 ् ^ + र ^ [र 
उन्मूरितानामकरोत्‌ प्रतिष्टां शरीसप्रनाथादिमुधायुजां यः ॥ 
>< 14 १, 4 
गोत्रे पोऽङ्िरसां प्रचण्डतपसदण्डपृथ्वीमुर- 
= [कर गौ # @ # नह, 
्रष्ठादुद्धवमेत्य नीतिस्रणो दत्तां धियं पेषणीम्‌ । 
[आ [क सि न (4 
परिः सन्नपि सपेदानवमनःप्रह्ाददानो चितां 
यद्‌ भूयः कवितां व्यनक्ति तनुते नो कस्य तेनादतम्‌ ॥ 
अनेन उपनिषन्मार्मप्रवतेकाचर्येण महासन्त्रीशरेण श्रीमता माधप्रेन 
स्कन्दपुराणान्वगत-दूतसंहितायाः तात्पयदीपीकाभिधाना - व्यास्परापि 
-व्यरचीति आनन्दाध्रमरस्कृतमन्थावल्या म्रकाशितस्य तद्ध्न्थस्य पुष्पिकातो 
रवं प्रतियते । अग्रं खलु सुवनेकषीसे साधवमत्यो साधवाचायोद्भिन्न एवेति 
-पण्डिनानां प्रयोवादः। बत्तुतस्तु केवज्ञं नामप्राम्यं मजन्तौ भिन्नविवोमौ 
-विद्द्ररेण्याधिति सिद्धान्तः । 
9 (५ # € ^ ८, ४ (५ 
गृहस्थाश्रमं विद्ाय संन्याप्तधमदीष्षितो माधवाचाये एव विद्यरण्येति 
नामालमत । अतः साधवाचायों विद्यारण्यश्चाभित्रावेवेति प्राचीनानां पडितानां 
सम्प्रदायः । केचिच्चषिनास्तु ग्रिषयेऽध्मिच्‌ सन्देश्दोलाधिरूढा एव दश्यन्तेः 
परन्तु प्रमाणामवात्‌ न तेषा वाचोयुक्तिः सहधय हृद्यमाकषेति] विदयारण्येन 
वेदान्तसिद्धान्तत्छत्रकशिक्ा पश्वदसौ भिरिचितेति अरसिद्धमैव । सायणेन 
अलङ्कारसुधानिधौं निबद्धा मध चायस्य प्रशस्तिरियं नूनं प्रशस्ता तथ्य- 
सम्पन्तेति अस्माकं धिश्वासः- 


अनन्तभोगस्ंसचक्तो प्रिजयुद्धवसेवितः। 
सचिवः सवरोकाना त्राता जयति माधवः ॥ 


सवेदशैनसङ्ग्रहस्य रचयिता साधबोऽस्मान्माधवाचायोत्‌ भिन्न एरेति 
सप्रमाणं निरूपयन्ति आर नरसिहाचायंमहोदयाः९ | 


१. भ्रीमत्काशीविल(साख्यक्रियाश्चक्तोरपैषिना । श्रम ल््यम्बकपाताग्जतेवानिभ्णातवेतसा ॥ 
वेदशालप्रतिष्ठात्रा शरोमन्माधवमन्व्रिणा। तस्प्यदीपिका सुतसंदिताया भिधीयते ५ 
२. इण्डियन देण्टकवेतीति प्रल्याततमस्य पत्रस्य १९१६ वषे, २० तमे पृष्ठे । 


( ७२ ) 


मोगनाथः 
भीसायणाचायंस्यानुजो भोगनाथोऽमवत । स खलु वित्रगुण्टशासनपक्च- 
स्थप्रशस्तेः रचयिताऽऽसीत्‌। तस्मिन्‌ मोगनाथः आत्मानं सङ्गमनरपतेनम- 
सचिवत्वेन व्यपदिशति । सायणाचायषिरचितालङ्कारुधानिवेः परिशीलनं 
भोगनाथस्य सङ्गम द्वितीय )भूपतेश्च नितान्तं किं परिचयं प्रमाणीकरोति 1 
तथा च तत्रत्यो शलोकाविमौ निदशन- 
अन्योन्यभ्रणयापराधनिभृतव्पापारदीनालमनोः 
देवीसङ्गमयो; पराइ्गुखतयाप्येकासने तस्थुषोः । 
मध्ये सायणमन्तिणा न मणितं श्रीमोगनायेन वा 
नोक्तं नमंसखीजनेन च तदप्यनयोन्यघ्द्री्ितम्‌ ॥ 
भूमृतः सङ्गमेन्द्रस्य मोगनाथस्यं वा क्वेः । 
वारणां वारणो वाथ द्वारि प्रविशतांहि ये॥ 
प्रशस्तिलेखकस्य मोगनाथस्यासीदलौकिकी प्रतिभा असाधारणं च 
नैपुण्यं कविकर्मणि इति तु निपुणं वत्तु शक्नुमः । परन्तु तद्विरचितसर्सकाव्या- 
नामलाभोऽस्माकं नितरां परिखेदस्थानमासीत्‌। अधुना सायणीयालङ्कारधा- 
निधौ बहूनां तः्काव्यम्रन्थानासुरलेखात्‌ दिष्टा वरधतेऽयं महाकपिर्मोगनाथः | 
सुधानिधौ मोगनाथीयप्रतिभोलासिनः सन्व्येतेऽधोनिर्ि्ठाः ग्रन्थाः समुदः । 
ते तु यथा-( १) रामोह्ासः, (२ ) बिपुरविजयम्‌ , (३) उदाहरणमाला, 
(४) मदागणपतिस्तवः . ( ५) श्ङ्गारमल्जरी, (६ ) गौरीनाथा्टकम्‌ । 
उदाष्ृतपद्यानामालोचनया धुव प्रतीयते यत्‌ मोगनाथः प्रतिमासस्प्ः कवयिता 
बभूव । तथा बभूव च माधवबाचायंसायणाचार्थयोः सर्वथानुरूपो भ्राता! 
कतिपये तस्य सरसाः श्लोकाः सहदयहरयोल्लासाय अत्र समुदुभ्रियन्ते-- 
दषनमृषटरङ्गनाभितिलकेरिदराग्बुषर्मोदयै- 
वयक्तीभूतरदकषतव्यतिकरैव्याकीरणचू्णीरकतः । 
शाम्यत्कुण्डलताण्डवेः शचिगुखीवक्रस्तदा वरीडितै- 
रम्भोविप्रमदपंणेनिजगदे सम्भोगरीरश्रमः ॥ --सङ्गारम्याम्‌ | 
उपयधोरचितमयश्च राजतं तयोैयोः कनकमयं च मध्यतः । 
पुरत्रयं दहनविधेः पुरोऽप्यगात्‌ सधूमतां सदहनतां सभस्मताम्‌ ॥ 
त्रि पुरबिजये ।. 


( ७३ ) 


कष्टाय प्रसवाय श्ञाञ्चपदवीशिष्टाय कादक्षानर- 
प्टुष्टाय प्रथमानमत्सरयुणाविष्टाय दुष्टात्मने । 
रष्टाय प्रतिषिद्रका्यधटनातुष्टाय चुष्ागसे 
गोरीनाथ ! गुणाधिनाथ ! जनक ! प्रीणातु मद्यं भवान्‌ ॥ 
 -गोरीनाथाष्टके । 
उपलभ्यते ह्यन्यदावश्यकं कौटुम्बिक सायणीयं वृत्तं तद्रचितालङ्कारखुधा- 
निधिस्थोदाहतात्‌ पद्य जातात्‌ । ज्ञायतेऽधोनिर्दिष्रात्‌ पद्यात्‌ यत्‌ सायणाचायेस्य्‌ 
त्रयः सूनवोऽमवन्‌ कम्पणो माय गः रिङ्गणश्च । तेषु अकलयत्‌ कम्पणः सगीत- 
कलाषु कामपि कमनीयां कुशलताम्‌ । अमव्रत्‌ मायणः कान्यकलावीधीपयथिको 
गद्यपद्यस्वनाचणश्चतुरः क्यिता । अलभत च शिङ्गणः क्रपजट चयीचर्चित- 
वेदाभ्यासेषु कामपि धिस्मयनीयां चातुरीम्‌ । चरयोऽप्येतते सायणाचायस्य सुताः 
जभूवुः स्वस्वराखेषु प्रकृष्टपाण्डित्यमण्डिता विपश्चिदपञ्चिमाः। तथ। च श्लोकः~ 
तत्‌ संव्यज्जय कम्पण ! ग्यसनिनः सङ्धीतशासरे तव 
प्रों मायण } गद्प्चस्चनापाण्डित्यद्न्धुद्रय । 


क ७ 


शिक्षा दशय शिङ्गण | कमजटचिचसु वद्वि 
स्वान्‌ पूत्रानुपरारुयन्‌ गृहगतः सम्मोदते सायणः ॥ 
-अलङ्कारसुधानिषौ ! 
सायणस्य गुरवः 
सायणाचार्येण तद्‌ भ्रातभ्यां च विरचितानां ्न्थानां परिश्ीलनसो ज्ञायते 
यत्‌ तेषां जयो गुरबोऽभूषन्‌ । प्रथमो वियतीथेः; द्वितीयो भारतीतीथः, ततीयः 
श्रीकण्ठः। एतेषु विद्यातीर्थो महान्‌ तपःसम्पत्तिसम्पन्नो यतिराजः खद्रपञ्ष- 
भाष्यस्य प्रणेता परमास्पतीथोनां शिष्यश्च बमूष । विदावेमधप्रमत्रेण विया 
तीर्थ महेश्वरस्यावतारतेन वणयति सायणाचायेः सवेषां वेदमाप्याणायुपक्रते-- 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं बन्दे विवातीर्थमदेशरम्‌ ॥ 
विधातीर्थस्येव श्ङ्धरीपीठे मूर्ति विद्याशङ्करेति नाम्रा माधवाचार्यो निरः 


समापयत्‌ । अनुमूतिपरकाशस्थोऽयं श्लोकः स्फुरं प्रकाशथति यत्‌ विद्यातीर्थो 
साधवाचायंस्य मुख्यो गुरुरासीदिति । | 


( ७४ ) 
अन्तःप्रविष्टः शछस्तेति योऽन्तयाभिश्ुतीरितिः 
सोऽस्मान्‌ अुखुयगुरः पातु विदयातीथेमहेशवरः ॥ 


भारतीतीथः श्रङ्धरीपीठस्थो गुरुरासीत्‌ । एतस्य नाम माधवाचार्येण परा- 
शरस्मतिव्याख्यायां जेैमिनीयन्यायमालाविस्तरे च बहशः सादरमुद्िखितं 
दृश्यते । काड्ठीस्थशासनपत्रे सायणः श्रीकण्डाचायंमात्मनो गुरं निदिशति । 
माधचाचायेसरय मोगनाथस्य च अन्येषु श्रीकष्ठनाथः गुररूपतामादधानो बहु 
स्थलेषु नाम्रा समुदष्टो बिलसतितरामिति न परेक्षं तदप्रन्थपिवेचनशीलानां 
निवेचकानाम्‌ । मोगनाथः श्रीकष्टं स्वमहागणपतिस्तवे सम्यग्‌ स्तोति- 


मन्दार तरः परेऽपि तरवो मेर शेः परेऽ- 
प्याः चलाः कमलागरहस्थक्चयनं चाग्धिः परेऽत्यब्धयः | 
भ्रीकण्टश् गुरूः परेपि गुरवो रोकत्रयेऽत्वद्धतं 
भक्ताधीनभर्वथ देवतमहो सर्वेऽप्यमी देवताः॥ 


आश्रयदातारः 


[क 


सायणोऽभजत दचतुण्णी विजयनगराधीशानां साग्राञ्येऽतिगौरवसस्पन्नं 
महामन्त्रिपदम । टेषु प्रथमः ट्‌ कमहीपतिराखीत । स खलु बिजयरगरस्य प्रथ- 
` माधिपतेः महाराजाधिराजश्रीहरिहरस्य श्राताऽभदत ] अयमेव वे दाथंग्रकाशनाय 
सन्तिवर माधवाचायमादिशत्त । अग्येवादेशं ्येष्टभरातृरुखेनाऽऽदाय वेद- 
आष्याणां प्रणयने अरचरतोऽमवत श्रीमत्सायणाचायः ¦ देदमाष्येषु सायणः 
छात्मानं बुक्कभूपालसाम्राद्य्ुरन्धर इति बहधा बणेयति । `सायणेन बुक्क-' 
भूपतेरलजरय कस्पराजस्य ( कम्पणस्य ) महाम्रधारपदमधिक्रतमासीदिति 
सुभाषितसुधानिष्यादिप्रन्थानामालोचनया प्रतीयते । कम्पणभूपतिरेष जीवत्येव 
ल्यायसि बुक्कणनरपतौ आत्मनो बाहुबलेन नेज्लोर-डुङप्पादिस्थते स्वतन्त्रं 
राज्यमेकं स्वीयमस्थापयदिति आमनन्ति भारतीयेतिहासविदः। दिवंगते- 
उस्मिन्‌ नरपतौ तल्सुतस्य सङ्गमनरेन्द्रस्य प्रधानामाप्यपदं स्वीचकार सायणः । 
सङ्गम ( द्वितीय )नरेनद्रोऽयं बातयकालादेव सायणाचायेस्य शिष्यो बभूव । 
खायणेन बर्ह षु बिद्यासु कलासु च पाहितोऽयं सङ्धममूपतिरगच्छत किमपि 
पाटवं शासनकमेणि । अधोलिखिते: लो केरतिद्यसिकं तथ्यमिदं स्फुटमनुमातं 


शक्यते विवेचकवुद्धिभिर्विदद्धिः- 


( ७५ ) 


सत्यं महीं भवति श्षारुति सायणार्ये 


सम्प्राप्रमोगसुखिनः सकलाश्च लोकाः ॥ 
क, 2 > ५९ 
५ _ $ [9 ष € 
सम्यक्‌ शिक्षां रचिवगमितः शशमे सायणाये ! 
त हि [| [क भ, 
प्रों गाढां प्रकटयति वे सङ्धमेन्द्रः प्रयमे ॥ 
अन्यच्च सायणः समुपागते स्वीये वाधक्ये हरिहर( द्वितीय ) महाराज 
धिरास्य साम्रास्यधुरमवहत्‌ इति तदुप्न्थेभ्यः स्पुटमवमासते । अथवर हिता- 
भाष्ये सायणायं आमानं श्रीमद्रायाथियडराङपरमेश्वर-श्रीवीरहरिहस्महा- 
राजस्य साम्राव्यधुरन्धरत्देन बणेयति । आसद हारहर-मदयाराजो बुक्क- 
महीपतेः सूरः । हरिदरनरपतिरयं पराकसशाली धम॑पथपथकः प्रजारञ्जन- 
तपरो वेदाथेरसिक्चामदत्‌ । सायण एनमथवेसंदितामाप्योपे.द्‌घाते प्रशस्तं 
स्तोति- 
विजितारातिद्राती वीरश्टीहरिदरक्षमाधी्षः। 
£. ~ 9 न 
धमब्रह्माप्वन्यः कटि स्वचरितेन वृत्युगं इर्तं॥५॥ 
साधयिता महीं सवां श्रीमान्‌ दहरिदरेशरः। 
शद्धे बहुविधान्‌ भोगानसक्तो रामम्‌ खंधीः॥६&॥ 
विजयी हरिहरमूपः सषरुदहन्‌ सकम्‌ मारम्‌ । 
पोडक्ष महान्ति दानान्यनिद्ं सवस्य ठ्ध्ये इव॑न्‌ ॥ ७ ॥ 
एतेषामेव बुक्क( प्रथम )कम्पराज-सड्मरःज( द्विरीय ;-दर्दिर (द्र तीयः- 
भूपतीनां बिजयनगराघीश्चयणां साम्राष्यधूः श्रीमतां सयणायेन निएुणमूटेति 
सप्रमाणं गदितुं पायेतेऽस्माभिः। 
आविमोवकालः | 
एतेषु निदिद्ेषु भूपतिषु इकसजः ( प्रथमः ) विर सं° १४०१ वपषोदा- 
रभ्य १४६३६ वपे ( शद दशवीयवष्मदारभ्य १२७६ वषे ) यावत बिजयनगर- 
 सिहासनमलब्वकार । तःसूरदरिदर-महाराजश्च स्वपितुनिघनानन्तरं साम्राञ्य- 
भियसलमत । अरिष् १४३६ वै० ( १३७६ ई० ) वपोदारभ्य १४५६ वि° 
{ १२६६ ई० ) बर्षपयन्तं विशति वरषीणि याघत्‌ | १३६२ वि०.( १३३५ ई० ) 
बर षिजयनगरस्य स्थापना माधवाचायैस्यादेशमटुस्य, श्रीमता हरिहर 


( ७६ ) 


[क 
{र 


{ प्रथम )महाराजेन विहितेति वदन्ति इतिहासबिदः। अतः बुककदरिदरयोः ` 
अ्रघानामास्यस्य श्रीमत्सायणस्य आविमौवकालः पच्चदशशतकस्य प्रथमाद्ध 
सममवदिति नास्स्यत्र निर्विवादे विषये सन्देहस्य कणिकापि काऽपि ! १९४४ 
यैकरपे संवत्सरे ( १२८० ईशधीये ) सायगणार्यो दिवं जगापेति कापि जनश्रुति- 
रपि श्रूयते । 


चरित्रम्‌ 


सायणाचायैस्य चसिभहिश्य स्तोकमपि बणेनं साम्प्रतं साम्प्रतं माति । 
तच्चरित्रपयौल्लोचनं कस्य नास्ति धिस्मयकरम्‌। क सा सततशाखाम्ास- 
जनिता ज्ञानपरिपाकतईज। वैदिकतच्छमीमांसा, क च सा लोकरिकन्वबहार- 
निरश्रणसमुखन्ना राञ्यकायमारक्षना राज्ननीतिनिपुणता । उमयोरस्मिन्‌ 
बिद्रनने सामानाधिकरण्यं साक्चाच्करव्य न कष्य मानपं बिस्पयेल्लासवहुला 
वृत्तिमातलुते। उ्यबहारपर्मार्थयोरेका भयजललामो नाप नूनं दुलेम इव दृश्यते 
जगति । परन्तु साया याही परमाथयिषये जागरूकता नेत्रगोचरीक्रियतेः 
तादयेव लोकिकत्ययहरेऽपि चेतश्च मःकारिणी चतुरता चक्षुधिंषयीक्रियते । 
वेदभाष्यप्रणेतुः सायणाचायस्य ज्ञानगरिमा नूनं सहजाः परन्तु विपुलवाजि- 
गजतङ्कते समराङ्गणेऽपि अरातिव्रातविजयस्तस्य कस्य विस्मयाबही नास्ति । 
` प्रथमं सायणो विजमनगरसाम्रास्यस्य पूथबिभागस्थे साम्प्रतं नज्ञरेति- 
नास्ता ख्याते प्रदेशे शासनं कुतो मद्ाराजदरिहरायुजैस्य कम्पपरहीपतेर- 
मात्यपदमलमकरार्षीन्‌ । दिषंगते तस्मिन्‌ राजनि तस्सूनुः सङ्गपमभूपालो 
बालतयाऽनधिगतशाखतया च राऽ्यकार्योद्हने नितरमक्षमो बभूव ! अतः 
सायणाचार्य एव सङ्गमभूपालस्य कृते निखिलं राञ्यभारं बदु स्वीचकार । 
अध्यापयामास च पिव्विहीन सङ्गमनरेनद्रं राजनीत्या्ुपयोगिनीः सकला 
विद्याः । बिततमपि साञ्यं सायणः सम्यक्तया अशात्‌ । समराङ्णेऽपि स्व- 
जाहुबलपराक्मं वैरिणां शिरएठदेन प्रकटीचकार । प्रान्तस्थान्‌ देशश्च बहून्‌ 
जिगाय । चम्पनामानं चोलराजं विजित्य दिक्षु स्वीयां शुरं कीर्ति विस्तारया-. 
मास । गस्डनगरा भिधानं नगरं सङ्गमनरेन्द्रेण साकमाक्रम्य तन्नगराधिपं 
जिला स्वपादानतमूघौनं व्यदधात्‌ सायणाचाये इत्यपि शिलल्ेखस्थग्रशस्तेर- 
चगम्यते । सथैमेतत्‌ वृत्तान्तजातं 'अलङ्कारसुधानिधि'निरीक्षकाणां िदुषां सद्य 
एव स्पुरिष्यतीति म्वा केचनाऽऽवश्यक्रास्तव्रत्याः श्लोकाः प्रमाणतयाऽतर 
समुदिधयन्ते- 


( ७७ ) 
जगद्रीरस्य जागतं दृपाणः सायणप्रभोः । 
= र स (~ _ (५ 
छिमिस्येते वृथाटोपा गजेन्ति परिपन्थिनः ॥ . 
र >< > 
अं शमितशत्रवस्थिरथुजावलेषोदयं 
समीक्ष्य युधि सायणं समधिक्रो मप्षटिस्मयः । 
-नखाग्रहतैरिणो नरहरेदेरस्याथवा 
नवाम्बुजदरषन्नयनमात्रदग्धहिषः ॥ 
< 14 >< 
समरे समततैन्यं सायण ! तय पिभ्वितं बहन्‌ खडगः । 
ऋीडति कैटभरिपुरिव . बिभ्रत्‌ क्रोडे जगत्रयं जथो ॥ 
>< ८ > ` । 
दिष्टया देष्टिकमावसंभृतमहासम्पद्‌विशेषेदयं 
जित्वा चम्पनरेनद्रमुजितियशा प्रत्यागतः सायणः । 
सायणाचा्यैविहितघुशासनसम्भूतस्य सावेत्रिकस्य ब भवस्य निदशेकोऽयं 
श्लोको नैवं विस्मरणीयो विद्टलनैः- 
सयं महीं मवति श्षासति सायणायं 
सम्प्राप्रमोगसुखिनः सकर राफा । 
अथ राज्यमाखषनक्षमे सङ्गमभूमिपतौ याच्यघुरं निपुणमारोप्य सायणो 
उयायसा भरात्रा माधवाचार्यैण सह वुस्कनरेनदरस्य सन्त्रिपदमधिङृतवान्‌ 1 
अनन्तरं तस्रोत्साहनेः सम्॒सादिते वेदानां माध्याण्यरीस्चत्त । वुक्कस्य 
निधनानन्तरं तस्सूनोः हरिहरमहाराजस्यापि कतिचित्‌ समा अमात्यपदवीम- 
सजत | हरिदरनिदेशं प्राप्य अथवंवेदशतपथत्राह्मणादीनाच्च व्याख्यानि 
निबबन्ध ¦ तद्राञ्यकाल्ञे एव १४४४ चे ( १३५७ ईशवीये ) वरं सायणायः 
संस्मरणीययशाः संजातः । 
ग्रन्थाः । 
सायणाचाय बहून्‌ म्रन्थान्‌ रचयामास । तेषां शीषेण्यस्यानं वेदभाष्याणि 
-अजन्ते । अन्येऽपि म्रन्थास्तत्तच्छास्त्रविषयेऽद्युपकारकाः सन्तीति धरुवं तदा~ 
-लोचनया प्रतीयते । ते च सँ विर्चनक्रमेणाधो निर्दिश्यन्ते 


( ७८ ) 


(१, खुभाषितसुधानिधिः- नीतिवाक्यामृतानां सरसः सख्यः । कम्प. 
महीपते राभ्यकाले सायणेन भिरचितोऽयं अन्थरतद्धन्थेषु बिर्चनक्रमेण 
म्राथम्यं भजते | | 

( २) भरायच्ित्तसुधानिधिः-कर्मविपाकापरनामयेयोऽयं प्रायिनतभति-. 
पादनपरोे मन्थो धर्मशाख्ाभ्यासिनां शृशेसुपकारमावहतीत्यस्माक विश्वासः | 

( ३) अलङ्कारसुधानिधिः- विचित्र एव काव्यालङ्कारप्रतिपादनपसेऽयं 
सायणनिर्मितो भ्रन्थः | दुभीम्यतया द्तस्नो भ्रन्थो नायापि बुत्रचित्‌ समुष- 
लभ्यते । अस्मिन्‌ दश उन्मेषा विलसन्तीहि श्रयते । आर नरसिंहाचा्यैमहो- 
दयस्य सविधे उन्मेपत्रयात्मक एवापूर्ण अन्धो वर्ते । अत्रत्यानि सवोण्यु- 
दाहरणान्यलङ्काराणां सायणाचायस्य जीवनव्रृत्तमबलम्बन्ते इति इतिहास 
ज्ञानां परमं प्रमोदास्पदम्‌ । बहलङ्कर्रन्थेषु कवेराश्रयदातुरेव जीवनघृत्ताु- 
बन्धीनि श्लोकजातानि दृष्टान्तत्वेन समुपन्यस्तान्युपलभ्यन्ते । अघ्रतु कवे 
रेवेति भूयान्‌ मिशेषः। 

( ४ ) धातुब््तिः-पाणिनीयमतमनुसव्य विरचितो धातुबिषयकोऽति- 
भामाणिकोऽयं भन्थः सर्वत्र बिद्वःसमाजे जागतिं । लोके इयं माधवीय धातु-. 
दत्तिः" इति नाम्ना विख्याता वर्तते, परन्तु सायणाचार्य एवास्या रचयिता न 
माधवाचाय इति म्रन्थस्योपक्रमे रमुटमेष+ । त्रयोऽप्येते प्रन्थाः कम्पराज-- 
सूनोः सज्गमनरन््रस्य राज्यकात्े विरचिता बभूवुरिति तत्तदुप्न्थपुष्िकाभ्यो 
धुवमवगम्यते । । | 

(५) पुरषाथेखुधानिधिः-पुरषार्थोपयोगिनां प्राणस्थानं व्यास 
वाक्यानां सुललितोऽयं संग्रहो वुकमहीपतेसिरदेशमर सत्य सायणार्येण निर्मितः । 

( ३ ) बेदभाष्याणि--एतेषां विस्वरेण वर्णनमप्र भविष्यति । 

(७) आयुवेद्खुवानिधिः-आयुदसिद्धान्तनिदर्शनपरो अन्थ॒एषोऽ- 
लङ्कारसुधानिधाबपि नाम्ना निर्दिष्टो बर्हते | । 

(८ ) यज्ञतन््रसुघानिधिः--यागालुष्ठंनविधिरस्य अन्थस्य बिषयः | एष 
सायणाचायस्य रचनासु चरमो भ्रन्थ इति अनुमीयते । अस्य रचना हरहर 
( द्वितीय )महाराजाधिराजसय शासनसमये स्चातेति तप्ुष्पिकातो विद्द्धि-- 
रन्नेयम्‌ः | 

९, तेन मायणपुत्रेण स्तायणेन मनिषिणा 1 आख्वया माधवीयेयं पातुब्त्तिविरच्यते | 

र इति भीमद्राजाधिराजपरमेश्रहरिदरमहाराजसकरसाम्ाभ्वधुरन्धरस्य वैदिका 
स्थापनाचायंस्य सायणाचायस्य कृतौ यजञतन्धधानिभौ ".- -“-। । 


( ७६ ) 
सायणनिर्भिदानां बहूनां अन्धानां पष्पिकासु भन्थामिधनिभ्यः प्राक्‌ माध 
वीयेःति पदं समषन्यस्तं समुपलभ्यते } रथा च सायणरविता धातुवृत्तिः माध- 
वीयेत्यास्यया तपपुर्तकरेऽपि व्याहता लेकेऽपि सवत्र विश्याता च दृश्यते | 
वेदा्थप्रकाशाभिधानस््वेदसंहितामाष्यमपि माधवीयेति नान्ना व्यपदिष्टुप- 
लभ्यते प्रस्यध्यायं पुष्पिकायाम्‌" । को नु खलु हेतुरस्य स्यात्‌ { सायणेन विर 
चितानां भ्रन्थानां माधवीयेति समाख्यया सवेत प्रचारे किं ग्रस्थकाराभिमवं 
समुचितं कारणं भवेत्‌ ! साधदेरैव विरविता इमे प्रस्था इति केचित्‌ । साघव्‌- 
सायणाग्या्भाम्यामपि विरचिता इप्यन्ये | परन्तु अनुपपहिहेतोनौस्ति कस्मि- 
ज्नपि मते बद्धमूलाऽऽस्थाऽस्माकम्‌ । तदा कित्र उपपन्नं कारणं भविष्यति ! 
चर तुतस्तु सायणाचाये एवैषां कतौ इस्यत्र नासति कोऽपि सम्देदलेशस्वत्तद्‌- 
अन्थस्यारम्भावसानपरष्टकाणां विदुषाम्‌ । माधवेन प्रोस्सादहित एव सायणो 
अरन्थानिमान्‌ अरीरचत्‌ । बुकमहीपतिना माधवाचायं एब वेदमाष्याणामन्येषां 
च ग्रन्थानां निर्मितो प्राथिद आसरैत वरन्तु माधवो नेव तत्प्राथनामुररीचकार । 
वेदभाष्यर्चनाये प्राथितो माधवः राजानं प्रर्यमाषत-कृतिनामायो ममाद॒जः 
सायणाचचा्ो निखिलं शास््ाणां वेत्ति, सवं जानाति । अतस्तमेव वेदानां 
व्याख्याठृसवे नियोजयतु भवान्‌ । माधवेनैव प्रत्युक्तो महीपतिः सायणाचार्य 
वेदानां व्याख्याने नियुक्तवान्‌ । अतोभ्रन्थानामसीषां स्वनायां माधव एव परमे 
हेतः तस्य प्रोसाहैष आदं कारणम्‌ । अतस्तटुपकारभाराकरन्तहृदयो यदी- 
मान्‌ अ्रन्थान्‌ माघवीयेति नाम्रा ठयपटदेश सायणाचायैः, तहिं नितान्तसौचि- 
त्येव साक्षाुसः । न काचन अःचिध्यदानिरस्मिन्‌ विषयेऽस्माक मतेन परि- ` 
पतति अतः सायणेन भिरददितानामपि पुस्तकानां माधवीयेति व्यपदेशो नितं 
सञ्चित एवेति पर्यासः । तदत्र प्रसमणतया केचन भ्रन्थस्था एव श्लोकाः 
समुपन्यस्यन्ते । 
युरुषाथेसुधानिधो- 

तं सर्वविधानिरयं तस्वविद्‌ बुकभूपतिः । 

सत्कथाकोतुकी हषीदपच्छत्‌ राजशेखरम्‌ ॥ 

रुतानि लन्डुखादेव श्ास्चाणि विविधानि च । 

पुराणोपपुराणानि भारतं च महामते ॥ 


+ इति ओीमद्राजाधिराजपरमेशर-तैदिकमागेमवतंक-्रीवीरुकसा्नाञ्युरम्धरेण सायणा- 
५ रंहि 
चयेंण विरचिते माधवीये वेदाथ्प्रकारे क कृसंहि तामाषये प्रथमाष्टके प्रथमोऽध्यायः ॥ 


( ८० ) 


सवाण्येतानि वित्रनद्र गहनान्यस्पमेधसाम्‌ । 
तस्मादाख्यानरूपाणि सुखोपायानि सुत्रत । 
परूपार्थोपयोगीनि व्यास्षवाक्यानि मे वद्‌ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा युक्ताथं बुकभूपतेः । 
प्रशस्य तं भदा युक्तो माधवः प्रत्यमापत ॥ 
अय हि ृतिनामा्ः सायणार्य ममानुजः । 
पुराणोपपुराणेषु पु्षार्थोषयोगिनीः । 
उपदिष्ट मया राजन्‌ कथास्ते ऋृथुविष्यति ॥ 
इति प्रसाद्य राजानं सायणायषुदेक्षत ॥ 
सायणार्योऽग्रजेनोक्तः प्राह बुकमहीपतिम्‌ । 
साधु साधु महाप्राज्ञ ! बुद्धिस्ते घमेदर्चिनी ॥ 
वदामि व्याक्षवाक्यानि सोकानां हितकाम्यया । 
 तैत्तिरीयसंहितामाष्ये- 

तत्कटक्षेण तद्रूपं दधत्‌ वुकरमहीपतिः। 
आदिृन्माधवाचायं वेदास्य प्रकाशने ॥ 

स प्राह तृप्तिं राजन्‌ सायणार्यो ममायुजः। 
सं वेच्येष वेदानां व्याख्यात्रसे नियुज्यताम्‌ ॥ 
इत्युक्तो .माधवार्थण वीरबुक्मदी पतिः । 
अन्वशात्‌ सायणाचायं वेदाथस्य प्रकाशने ॥ 

ये पूर्वोत्तरमीमांसे ते व्याख्यायातिसडप्रहात्‌ । 
कृपाः सायणाचार्यो वेदाथं वक्तुमुधतः ॥ 


बेदमाप्याणां पौवपर्यपरीक्षणम्‌ 
सायणनिर्भितानां संहितापद्कमाष्याणां पौवौपयं साम्प्रतं परीक्षयामः। 
` सायणः कृष्णयचु्ेदीयतेत्तिरीयसंहिताध्यायी बाह्यणो बभूव । अतः स्वीयत्वा- 
दतिपरिचितस्वा्च तैत्तिरीयसंहितायाः प्रथमं व्याख्यानं युज्यत एब । अन्यो- 
ऽपि हेतुख बिलसति । अभ्यर्हितसरेऽपि ऋछःेदस्य ध्यज्ञल्य मात्रां विमिमीत ` 
-उ त्वः इति मन्त्रेण, '्यजुयेनतेः' इति यास्कछरृतनिवेचनेन च अध्वयुव्रदस्य ` 


( ०१ ) 
यागनिष्पादकत्वं दयोप्यते । “एवं सति अध्वयुसंबन्धिनि यजुवद निष्पन्नं 
यज्ञशरीरमुपजीन्य त द्पेष्टितौ स्तोतरशाखरूपौ अवयवौ इतरेण वेदद्रयेन पथते 
इत्युपजीव्यस्य यजुर्वेदस्य प्रथमत व्याख्यान युक्तम्‌ यलुबदऽपि कृष्ण 
श्॒कसेदेन द्िविधिम्‌ । तत्र कृष्णयजुर्वेदस्य बह्मीप्वपि शाखासु तेत्तिरीयव 
शाखा स्वीया भरन्थकतुरमभूत्‌ | अतः स्वकीयत्वेन तस्याः प्रथमतः विरतं 
सायणेन व्याख्यानमिति हेतोस्तेत्तिरीयसदितामाष्यस्येव भूमिका प्रथमतो-- 
ऽस्माभिम्रन्धेऽस्मिन्‌ निवद्धा 
अस्या अनन्तरं ऋग्वेदस्य व्याख्यानं विहितं अन्था । ययुर्वदभाव्यात्‌ 
ऋग्भाष्यस्याऽऽनन्तर्थं स्वयमेव सायणो निगदति-- 
आध्वयेवस्य यज्ञेषु प्राधान्याद्‌ व्यद्रतः पुरा । 
^ गे सि को (~ ् 
यजुर्वेदोऽथ होत्राथगृगेदो व्याकरिष्यत ॥ 
यज्र्वेदेन निष्पन्नं यज्ञशारीरमुपजीव्य तदपेष्ठितौ स्तोत्रशाखरूपो अवयवौ 
इतरेण ऋक्‌-सास-वेददयेन पूयते इति पूवमेव क्तम । तत्र सामानि ऋगा- 
भितानि भवन्ति| अतः सास्नागृगाशितःयात उभयोमध्ये प्रथमतः ऋ्या- 
ख्यानं युक्तमिति तेत्तिरीयव्याख्यानान्तररण्न्याख्यानं सायणोऽरःरचत्‌ । 
ऋण्वयाख्यानारपरं तदाश्रितं सामवेदं व्याकरोत्‌ सायणः । तथा च साम~ 
माष्यावतरणिकायां-- 
यज्ञं यजुभिरध्ययुनिमिमीते ततो यजुः। 
व्याख्यातं प्रथमं पश्चादचां व्याख्यानमीरितम्‌ ॥ १० ॥ 
साम्नामृगाधितस्वेन सामव्पाख्याऽथ वण्यते । 
अनुतिष्ठासुजिज्ञासावक्नाद्‌ व्याख्याक्रमो ययम्‌ ॥ ११॥ 
सामवेदभाष्यादनन्तरं काण्वसंहिताऽनुक्रमेण व्याख्याता । कृष्णयजुवेदः 
भ्रारोव व्याख्यातः । अवशिष्टस्य छुक्लयजुर्बदस्य समायातो व्याख्यानसमयः | 
तस्य. संहिताद्वयी विलसति--एका माध्यन्दिन संहिता, अपरा काण्वसंहिता | 
माध्यन्दिनीं संहितां तु सायणात्‌ वर्षशतत्रयं प्रागेच भोजे राघ्यं प्रशासति 


{५ 


` आनन्दपुरवास्तव्यो वेदार्थविन्रृतिषिचक्षण आचाय उव्वटो निपुणं व्यकार्षीत्‌ः | 


१. इदयतां अन्धस्यास्य १४ पृष्ठम्‌ ` 
२. अन्धस्यास्य ६३ पृष्ठे । 
३. आनन्द पुर-वास्तव्य-वज्टाख्यस्व सूनुना । मन्त्रमाष्यमिदं क्लृ भोजे पृथवीं प्रशासति ॥ ` 


& 


अतः परिशेषात्‌ काण्वसंहितायाः व्याख्यानं ययुवदादिसंहिताव्यास्यानात्‌ परं 
सायणो निर्मितवान्‌! । 
अथववेद भाष्यस्य तु सर्व॑ष सहिताभाष्याणां सप्रवसाने निर्मितिर्दिहिता 

अन्थकर्ेति सायणस्य वचनमिद्‌ः प्रम।णव्वेन सयुषन्यस्य परीक्षादस्मात्‌ 
विरमामः । 

व्याख्याय वेदप्रितयपराघुष्मिकफरुप्रदम्‌ । 

~ (~ (५ । (~ _ (^ © 

देहिकामुप्मिकफठं चतुथं व्याचिकौषति ॥ १० ॥ 

| ब्राह्मणानां भाष्पाणि 


५ 


न-खलु संहितामाष्याण्येव केवलानि विरचितानि वेदार्थप्रतिपादनपरेण 
श्रीमता सायणर्येण, यावत्‌ ब्राह्मणारामपि केषाचित्‌ प्रसिद्धानां व्याख्याना- 
न्यपि निबद्धानि । तत्र प्रथमं माष्यकारस्ते ततिरीयसंदिताया व्यार्यानावखने 
तत्सम्बद्धं तैन्विरीयग्राह्वणं तेत्तिरीयपारण्यक च व्याख्यातवान्‌ । ऋःषरद्‌- 
व्याख्यानात्‌ पूर्वेमेवानयोव्यौख्यानमरीरचदित्यस्माकं विच्धासः । स्वयमेव 
सायगस्मैत्तिरीयसंदहिवान्याख्यानाऽऽनन्तयेमनयोः प्रदशेयति-- 
व्यार्याता सुखभरोधाय तेत्तिरीयकसंहिता । 
तदु्राह्मणं व्याकरिष्ये सुखेनाथेविबुद्धये ॥ 
8 । >€ 4 
व्याख्याता दुखधोकाथं तेत्तिरीयंकसंहिता । 
तद्ब्राह्मणं च व्याख्यातं शिष्मारण्यकं ततः ॥ 
[त । >€ > 
ऋभ्भावष्यानन्तरमेच तदीयं ब्राह्मणमैतसेयं भरन्थङ्कत्‌ विदव्रृतवान्‌ | तथा च 
साममभाष्यात्‌ परं करमौचिव्यात्‌ तदीयानां सवषामेव ब्राह्मणानां प्राप्तावसरतया 
उयास्यानं निरमिमीत साधवानुजः सायणः। अष्टौ ब्राह्मणाः साप्रवेदस्येति 
विदितचरमेच बैदिकानाम्‌ । तेष्वष्टपस्य ब्राह्मणस्य वंशाख्यस्य व्यार्यानोप- 
कमे वेदुत्रयमाष्याऽऽनन्तयं तेषां अन्धद्देव स्वीयैररेः प्रतिपादयति" । 


त 
१, भ्रन्थस्य १०३ पृष्ठ द्रष्टव्यम्‌ । * 
२, अस्य ग्रन्धस्य ११९ पृष्ठे । 
३, व्याख्यातावृग्यजुव॑दो सामवेदोऽपि संहिता । 
व्याख्याता ब्राह्मणस्याथ व्याख्यानं सम्प्रवतते ॥ 


( ८३ ) 


-सामत्राह्मणेष्वपि वउ्याख्याक्रमः प्रकारमेतमनुसरति । प्रथमं ( १) पञ्चर्विशत्य- 
-परनामघेयस्य ताड्यन्राह्मणस्य व्याख्यानं, ततः (२) षडविरस्य, (२) 
सामविधानस्य, (४ ) आर्षेयस्थ, (५ ) देवताध्यायस्यः ( £ ) उपनिषदा- 
यस्य, ( ७ ) संहितोपनिषदिति ख्यातस्य ब्राह्मणस्य स्वल्पाक्षराणि भाष्याणि 
-अतेनैव क्रमेण निर्मितानि सायणाचायः। अन्ते च (= ) वंशत्राह्मणस्यापि 
परिरचितं उ्याख्यानं जगतामुपकाराय, । सवोण्येवेतानि;ः बुक्कमदहीपतौ 
शासति ` मही, सायणाचार्येण निर्मितिबिष्यं नीतानीति तत्तप्पुष्पिकाभ्यः 
स्फ़टमेब प्रतीयते । 

, समवसलाने च सर्वेषां ब्राह्मणत्याख्यानानां ञुस्लयजुरवदीयस्य शतपथ. 
जाह्मणस्य ठयार्यामपि बुक्कमहीपतिसूनोवेदिकमा्प्रवतेकस्व श्रीमहाराजहरि- 
हरस्यानु्ञामवख्चः्य सायणार्यो व्यरीरचदिति शतपथमाष्यस्योपोद्रात्‌ निपुण- 
मबगन्तुं शक्यते । इत्थभिमानि वेदानां रहस्यप्रतिपादकानि म्रन्थरस्तानि 
जगतां कल्याणाय बैदिकधर्मस्याभ्यदयाय च श्रीमता सायणाचार्येण प्रणीताः 
लीरयहो तस्य लोकोपकारपरं चेतः! गम्मोराथप्रकटनपरं च प्रदृष्टं पाण्डि- 
त्यम्‌ | 


बेदमाप्याणामेककतैखम्‌ 


सं० १४४३ ( ई० १३८६ ) वेक्रमाद्ै .चिरचिते एकस्मिन्‌ शिलालेखे दश्यते 
यत्‌ श्रीमता वेदिकमार्मप्रतिष्ठापकेन वर्मत्रह्यध्वन्येन महायज्ाधिराज-प्रीदरि- 
हरेण विद्यारण्यश्रीपादस्वामिनां समक्षमेवा्दारदानादिना पुरस्कृताः केऽपि 
वाजपेयाजी नारायणः, सोमयाजी नर्टरिः, दीश्चितः पण्डस्श्िति त्रयो 
ब्राह्मणाः चतुर्वेदभाष्यप्रबतंका इत्यमिहिवाः सन्वि । प्रवतेकल्वं हि खलु कस्मि- 
श्चन का्यविरषे साहाय्यप्रदानं नाम | असो मष्यप्रवतंका एते त्रयोऽपि 
विद्रहराः सायणाचार्यस्य वेदमाष्यप्रणयते सदाय एवामवन्निति रिल्लालेख- 
प्रामाण्यात्‌ बदतीतिहासपरिशीलनपदुः आर. नरसिंहा चार्यमहाशयः । 
अन्यच्च ऋण्वेदभाष्ये एकस्येव शब्दस्य बिभिन्न्टकभाष्येषु समुपलम्यमानस्य 
हश्यते भिथो बिरद्धः कोऽपि भिन्नोऽथेः। अभिन्नवेनामिमतस्यापि मन्त्रस्य 


१. प्रौढानि ब्राह्मणान्यादौ सप्त व्याख्याय चान्तिमम्‌ 1 
वंशाख्यं ब्राह्मणं विद्वान्‌ सायणो ब्याचिकौषति॥ 
२, इण्डियन्‌ एेन्यिक्वेरी ( वेण १९१६ ) १९ पृष्ठ 


( ४ ) 


गोचरीक्रियते विभिन्नं विपयेयबहूलं च समुपनिदिषटं तात्पयेम्‌ ¡ नहि तक्‌ 
भाष्यकत रेकत्वे सति कदापि सम्भावनामेति । कः खलु सचेतास्तस्यैव शब्द्‌ 
स्य एकस्मिन्नेव ्रन्थे भिन्नं तात्पथं समुल्लिखति । भिद्गकतृत्यं हि तत्र समुचितं 
कारणं भवितुमहैतीति कति पयोदाहरणप्रदशेनपुरःसरं साधयितुं सिद्धान्तमिमे 
म्रयतते डाक्टर गुणे महोदय.१ । श्रीसायणाचायौः बविजयनगराधिपमन्त्ि- 
प्रवराः बभूवुरिति पव्रमेकोक्तमस्माभिः । अतः विपुलभा्यविरचनकमणिः 
यदि केचित्‌ पण्डिताः सदहायकत्वेन नियुक्ता अमून्‌ तदहि न काप्यसम्भवनाऽ- 
स्माभिः प्रव्यक्षीक्रियते । भवतु नास केषाच्िदन्येषामपि तत्र महत्त्वपूर्णे कमणि 
प्रचतेना, तेनाऽस्माकं न कापि सिान्तहानिमवितुमदहेति । निखिलान्यपिः 
मष्याण्ययिन्नेकताप्पर्येण सम॒चितेका्थेन चानुस्यृतानि बिदन्ते इति विमशं- 
कानां नो परोक्षमिति निभयं निगदितुं पारयामो बयम्‌ | अत एतरेपां सर्वेषां 
संहितामाष्याणां ब्राह्मणव्याख्यानानां च कतृत्वमेकस्मिन्नेव निखिलशास्त्र- 
सिद्धान्त पारंगमे तत्रभवति श्रौसायणाचायं निपुणं पयेबस्यतीति बदन्तो षयं नः 
कामपि बिभरतिपत्ति साक्षातङ्कमः। 


वेदानामध्ययनप्रकारः 


अथ श्रीसायणाचायौणां जीवनवृत्तं ग्न्थविरचनं च सप्रमाणं षिस्तरशौ 
निरूप्य तद्‌ बिरचितानां व्याख्यानानां साम्प्रतं महारम्यपयोलोकनं बयं सु षाम्प्रतं 
अतीमंः। तदधुना मास्ते ब्धे त्रिबिधह्पेण वेदानां पठनं पाठनं च प्रबतंते । 
थते वेदानामध्येतारस्ते सन्ति, ये खलु प्राचीनपरम्परानिषीहका वैदिका 
इत्यधुना लोकैरभिधीयन्ते ! एते खलु विपुकल्लायासेन समघ्रां स्वीयां संहितां 
स्वकण्टस्थितां विधाय, वेदिकमन्त्राणां श्द्धोच्वारणं ज्ञाता; वेदानां प्रचुरप्रचा- 
राय सवेदा प्रयतन्ते इति ते सर्वेषां वेदानुशीलनजुषां पुरुषाणां धभ्यवादान-~ 
न्ति । तेषामेव सुखे भगवन्तो वेदास्ति्ठन्ति; इति कथने न विद्यते काचन 
विप्रतिपत्तिः । विहाय सनौणि कायोणि, उररीकरव्य विपुलं सवोश्चयेकरं परिश्रमं, 
स्वीक्स्य च निष्किव्वनां काश्चन माधुकरीं वृत्ति, समधिकेन मनोयोगेन,. 
आद्रणीयेन चानुरागेण एते सततं वेदानधीयते अध्यापयन्ति च निजा 


१, आश्चुतोष जुबिरी कमेमोरेश्चन बालूम ( अन्तिम भाग ) ¶० ४६५-४७६ । 


( ८५ ) 


विधार्थिन इति कः खल्ल अमीषामुपकारभारं निपुणं निगदितुं शक्रुयात्‌ । अहो 
न किमिदमाश्च्यकरं यत्‌ यथा वेदाः पूर्वः ऋषिभिः सारस्वततीरयुपाश्रयद्धि- 
सदात्तादिस्वरपरिशदधिपुवेकं निष्काममावेनाधीयन्ते स्मः तथेव साम्प्रतमपि 
अकालदाबानलवत्‌ प्राचीनशास्तराध्ययनपद्धति दहति बेदेशिकेद्पाश्चात्यशिक्षणो- 
तकवे, निजं पर्सिचतं ध्म च त्यजति आकग्लशिक्षामण्डिते भारतीये जनेः 
स्वीयोद्रपूरणाय च सकलमपि सदाचारं निखिलमपि नीतिमुञ्त्याचरण- 
विरहिते प्रजावर्गे, एते एव विपुलं परिश्रमं स्व्रीकृत्य शुद्धो चारणविधिना बेदान- 
धीयते । एतेषामेव मुखेभ्यः शब्दध्रधानानां वेदानां वास्तविकं परिशुद्धचारणं 
रोतु पा्थने। अत एने एव वेदानां संगक्षकाः; अमी एव श्रुतीनां धारकाः 
साम्प्रतं जगति, इति वदतो नितगां प्रसोदपि ममान्तरार्मा । परन्तु इमे 
वैदिकाः मन्त्रोक््वारणमात्रपरायणा वेदानां न सन्ति अथेज्ञा इति नितरां 
परितापस्थानम्‌ । तैस्चार्यमाणा मन्त्राः कम्थममिदधति किं रहस्यं बा प्रतिः 
पादयन्ति इति बहूधा न॒ जानन्त्यनेके व्याकरणादिशास्त्रविमुखा वेदिका इति 
सपरखिदमावेदयामः। 
वेदानां नव्याथेमीमांसाप्रकारः 

रयि समाजविेषालुरागमादधानेवेदाना विधीयतेऽध्ययनं सह्‌ परिश्रमेण, 
साकमायासेन च बहुलेन साम्प्रतं. भारतेऽस्मिन्‌ वषै । समुचिते सन्त्राणाम- 
भ्ययने शिथिलादरा -अप्यभी वेदाथेपरिशीलने कमपि प्रयत्नमादघानाः सततं 
दृश्यन्ते । परन्तु नितान्तं वान्तमस्माकं चेतो यदिमेऽन्यमताबलम्बिभिः साकं 
धामिकविवदिष्वेबोपयोगाय कति पयानां मन्त्राणानेषाथेविचारणपरा बहधा 
साक्षात्‌ क्रियन्ते । तानपि च प्रायशोऽबिचारितोचचारप विधिना सन्ब्रोच्चारणं 
कुवैन्तः सततं कद्ेयन्ति । अतो निखिलमपि तत्यमाजकायं जातं वेदायत्त- 
मेवेति बदन्तोऽप्येते न खलु वेदानां समुचितरष्षणाय मन्त्राणां च पारम्पयै- 
विधया परिशचुडोच्चारणे बद्धपरिकरा.अबलोक्यन्ते । एभिविदजनेरयमथविषये 
वियते प्रवता एका रीतिरपि या तदूमक्तैः सादरं स्वीकृता समुपलभ्यते 1 
'आध्याल्मिकपक्चतरीच्तयेन वेदानामथेबिचारः{समुचितः' इति तदीयं £मतम्‌ । 
मतमिदं नाऽपूर्म्‌ । परैरपि निरक्तकारादिभिः स्वस्वप्नधेु $मतस्यास्य प्रति- 
पादनात्‌ । यास्केन स्ुटमेच वेदा्थपरिशीलनविधौ भतिपादिते मतत्रे; आभ्या- 
त्मिकपशनोऽन्यतरः । आरण्यक्ठोपनिषदादिषु आध्यास्मिकं पक्षमुररीकृत्य मन्त्राणां 
केषांचित्‌ व्याख्यानं समुपलभ्यते एव, परन्तु ्राह्मणम्न्थानां संहितावद्‌ प्रामा- 

७ ऋऽ भ 


॥ 8: 


ण्यमनङ्गीडवेन्तस्ते न खलु परिशीलयन्ति तदून्राह्मणमन्थेषूपलभ्यमानामाध्या- 
 "स्मिकीं सरणि गूहाथेसम्पन्नानां बेदानां समुचिते व्याख्याने । रहस्यचयमण्डिता 
मगवती शरुतिरनयैव सरण्या स्वार्थं प्रकाशयति शाखसिद्धान्तज्ुषां विदुषां नान्यथा 
कयाचनेति कथनमपि नैव समीचीनं, विविधाथेप्रतिपादकत्वात्‌ तस्याः । अपरं 
चामी वेदेषु नवीनानामपि आधुनिकैः पाश्चात्यविज्ञान्ेदिभिः प्राकाश्यं नीताना- 
माविष्काराणां पूम्रयान-वायुयान-तडिच्छकरस्वनग्राहादीनां नैव कल्पितां सम्मा- 
वनां, अपितु वास्तेषिकीं सत्तां बेदे मन्यन्ते । सर्वेषामाविष्कृतानां आविष्करिष्य- 
माणानां च विज्ञानतक््वानामाकरो वेद्‌ एवेति तेषामभिमतं मतमिवावलो- 
कयते | एतस्सद्धान्तमनुसरद्धिस्तेस्तथेव वेदा उ्याख्याता यथा वैज्ञानिकाना- 
माविष्काराणां तत्र स्थितिः कयापि रस्या प्रति पाययेत । परन्तु एषोऽपि सिद्धा- 
न्तो नैव बिद्रजनमनोरमः । रीतिरप्येषा नैव हा वेदशास्त्रहस्ययेदिना 
मनीषिणाम्‌ । इत्थमेतसपरदश्चितदिशा नैव श्रुतीनां सारमूतो मिगूहत्तवपरति- 
पादकोऽथो ज्ञातुं पायते कारस्येन केनापि । एभिः प्रतिपादिता मन्त्राथों 
आध्यार्मिकामासपद्वीमेव भजन्ते । अतो वेदाथेतत्वजिज्ञासूनाभुपकारा- 
भावादुपेच्ेव वेदाथभतिपादनविधौ रीपिरेषामिति विढुषां विश्वासः । 


पाश्वात्यानां बेदार्थानुश्लीलनम्‌ 


साम्प्रतं मारतवषौद्‌ बहिरपि पाश्चस्येषु देशेषु ` अमेरिकायुरोपादिषु 
देबबाणीशिक्षणपराणां विदुषां मध्ये श्रयते वेदानां भूयसा प्रचार इति । प्राचीन 
घमेत्वजिज्ञासयाऽऽपूवैमाणान्तःकरणास्ते स्पृहयालवो दृश्यन्ते वेदानां 
सिद्धान्तपरिज्ञानाय । कौतुकाक्रान्तचेतसोऽपि केचन विपश्चितो वेदानधीयते 
भभ्यापयन्ति च स्वदेशीयान्‌ वैदेशिका ह्यत्राम्‌। शर्मण्यदेो वेदानामितथं 
गोचरीक्रियते भूयान्‌ अण्ययनक्रमः, लद्यीक्रियते च प्राकाश्यं नीतो विपुलो 
वेदसम्बद्धो भ्रन्थनिचयः । एतेषां वैदेशिकानामवलोक्य भारतीयानां भाषा- 
विषये धमेविषये च नितान्तं प्रगाढमनुरागमाश्चयचकरितैरेव ` भूयतेरस्माभिः। 
क सन्तीमे दृरतरदेशवासिनोऽपि बेदचिन्तनपरा, क च वयमायावतीयाः 
स्वधमेस्प्रहयालबोऽपि संस्कृतभाषासिमानवन्तोऽपि वेदाथौनुशीलनविमखाः | 
वेदादुशीलनं हि नाम भारतीयानां प्रथमं कर्तञ्यम्‌ । परन्तु तदुपेक्षावद्धिः 
स्वघसं्न्थसंरक्षणविधौ शिथिलादरेरस्माभिः कथं स्वदेशस्य, स्वभाषायाः, 


स्वधमंस्य च बास्तविकी अभ्युन्नतिः करणीया स्यादिति चिन्तनं नितरां दुनोति 
सचेतसां चिन्ताक्रान्तानि चेतांसि । अस्तु | 


( ८७ ) 

एते पाश्चात्याः "मन्त्रो हीनः स्वरतोः बणेतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह 
इति स्वरमाहातम्यावगच्छन्तोऽपि वेदमन्त्राणां शब्दप्राधान्यमवबजानन्तः स्वी- 
येन बिकृतोच्वारणेन तानहो कदथेयन्ति । अन्येव काचन रीतिः वेदानाम्थ- 
विचारणविषये तेरररीक्रियते यां 'हिस्टारिकल मेथड (प्र ०१०९] (61100) 
एेतिहासिकपद्धतीति नाम्ना तद्‌नुयायिनो निपुणं व्यपदिशन्ति । पारसीक- 
भिखादिदेशानां धर्मपयोक्लोचनया, भाषाविज्ञानस्य पारस्परिकतारतम्यपरीक्षया 
वेदानामथः समुल्लसति इति पाश्चात्यानां विश्वासः । एनामेबावलम्न्य रीतिं 
ते सततं वेदानासर्थप्रतिपादनपरा बिललोक्यन्ते । न जाने केन हेतुना श्रीमतां 
सायणाचायीणां भष्यानुशीलनबशात्‌ वेदाथ कथमपि लन्धप्रवेशा अपीमे 
गहेयन्ति तत्रस्तो भाष्यकारान्‌ ; अवगणयन्ति च तद्भाष्यप्रतिपा दितानथं- 
जातान्‌ वेदमन््राणाम्‌ । अपरं च तेषामपि पाश्चाव्यानां वेदाथौनुध्याननिरतानां 
नैव पैदिकशब्दानामर्थविषये एेक्यमतय॒पगच्छामः यदि शर्मण्यदेशीयो लुङविग्‌ 
महोदयो सन््रस्य कस्यचित्‌ कमप्यथं बदति, तर्हिं तद्देशीय एव भासमानः 
अन्यमेवाऽपूर्वमर्थं प्रतिपादयति । इत्थं मोक्षमूलरभटरुग्धानलाचा्यतिनाम्ना 
तद्देशीयानां पण्डितानां वेदस्यार्थपरीक्षणं नैव जातुचिदेकरूपतां धत्ते। एक- 
स्येव शब्दस्य विभिन्नाथप्रतिपादनपरा अप्येते स्थानमाहाप्म्यात्‌ सन्दभौलु- 
रोधाच्च भिन्नमर्थ प्रतिपादयतः श्रीमतो माष्यकारान्‌ कथं दूषयन्तीति निपुणं 
निभालयन्तोऽपि बयं नैव तत्र वाचोयुक्तौ किमप्योचित्यं हेतुं वा स्फुटतरं 
साक्षा्ु्मः । तेदिकमरन्थानां प्रकाशने तेषामुत्साहं परिश्रमं च प्रशंसन्तोऽपि, 
वेदसिद्धान्तविषये तेषामनास्थाकरीं व्याख्यापद्धतिं चावल्लोकयन्तो, बयं दूय- 
मामेन चेतसा, व्यथमानेन हृदयेन, स्िषादमवेदयामो यदेभिः भारतीय- 
संस्कृतेः परमसुहृद्धिविदानामभ्युदयस्थाने महानेव कोऽपि वेदविप्लवः साम्प्रतं 
प्रवर्तितो दृश्यतेऽरुन्तुदो भारतीयानां वेदाभिमानिनां पण्डितानाम्‌ । प्रायः 
सर्वेऽपि पाश्चात्यरिष्षामण्डिता भारतीया एतेषामेव स्वगुरूणां पाश्चात्यानां 
सरणिमलसरन्तोऽवलोक्यन्ते इति तु नितरां परिखेदस्थानम्‌ । अहो भस्माक 
मानसिकं दैन्यम्‌ । अहो अस्माकीना मनसो दास्थवृत्तिः । उपचयं गच्छति.च 
पारस्पसिफि वेदरहस्यार्थचिन्तनेऽनेकमस्ये, भगवत्याः श्रुतेः मूता्थपरिज्ञानाय , 
निगृढतल्वाबधानाय च कं खलु शरणं व्रजेम, कः खल्वस्माकं परमः आश्रयो 
मवेत्‌ । को युपायः स्यात्‌ किमालम्बनठच मवेत्‌ यत्‌ समाभ्ित्य वयं 
अनायासेन लघुनोपायेन वेदाथाम्बुनिधि सुखेन सन्तरेम । सवेतरोपायाथं निपुणं 
निभालयतामस्माकं पुरतः केबलो ह्मपायो विलसति । स तु तत्रभवतां श्री- 


( ठप ) 


सायणाचायोणां वेदमाष्यमेव । विहाय तन्नैव कश्चिदन्यः समाश्रयोऽस्माकं 
दृष्टििथमवतरति । व्व 
। घदत्वविचारः 

अथ स्वतःप्रामाण्येन विलसन्तो भगवन्तो वेदाः सन्ति भारतीयानाम- 
स्माकं धमंस्य सवेस्वभूता इति केषां नापरेक्षं विदुषाम्‌ । रत्र वेदत्वं नाम 
शबष्दतदुपजीविप्रमाणातिरिक्तप्रमाणजन्यप्रमिव्यविषयाथंकतदे सति शब्दजन्य- 
वाक्याथज्ञानाजन्यप्रमाणशब्दत्वमिति तत्चिन्तामण्यादिपु न्यायविदो वदन्ति । 
'इष्टग्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलोकिकुपायं यो मन्थो वेदयति स वेदः इति 
तेत्तिरीयसंहिताभाष्यभूमिकायां सायणाचायोः समामनन्ति । वेदं खल 
अलोकिकोपायबोधकलवं नाम । न्योतिष्ठेमादिरिष्टग्राप्िदेतुः कलञ्मक्षणवर्ज- 
नादिरनिष्टपरिदारदेतुरिव्यथः किमनुमानसहस्रेणपि दाकिंकशिसेमणिनाप्य- 
गन्तुं पायते १ वेदा एवेवां लो कोत्तरोपायासां केवलं बोधकाः । अत एवोक्त 
साचाये-- 

्रत्यक्षेणासुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 
एतं विदन्ति वेदेन तस्मात्‌ वेदस्य बेदता ॥ 
वेदानां प्राचौनमाष्यानि । 

इत्थं जगतां कस्याणपरम्परासिद्धये आविरभूतानामल्ौकिकोपायप्रतिपाद- 
कानां वेदानां सवत्र प्रस्यातान्यासन्‌ प्रोढामि व्याख्यानानि प्राचीनकाले- 
ऽस्मिन्‌ मारते वर्ष । निगणाथीनां वेदिकानां शब्दानामेष करते कैरप्याचयैः 
निवद्धा प्रन्था निघण्टवो नाम्‌ । तेषां व्याख्याभूतं सास्पतं पाश्चास्यदेशेषु 
सविगेषमधीयमानस्य सकलस्य मापाविज्ञानस्य मूलभूतं ्रन्थरनं महर्षिणा 
यास्काचायंण प्रणीतं निरुक्ताख्यं वेदस्यार्थविचारणायां प्राधान्यं प्राथम्यं च 
दधदिविाधरुनापि समुपलम्यमानं विराजतेतराम्‌ । तघ्र प्रदर्शिता वेदार्थत्छ- 
परिशीलनपद्धतिरेव ऽ्यायसीति विषये को नाम विपधचित्‌ सन्देहदोललायमान- 
मानचेता मवति यास्कनिर्दिष्टां शैलीमनुदत्येव भूयसा स्कन्द्स्वाम्यादिभिर- 
नेकेरा चार्यः ऋगपेदस्य, उ्वटाचार्दिभिः डटयजदस्य, भवस्वामि-गुह- 
वादिभिस्तेत्तिरीयसंहितायाः, माधव-मरतस्वाम्यादिभिः सामवेदस्य च 
प्रामाणिकानि व्याख्यानानि सायणात्‌ प्रागेव बिरचितान्यासन्‌ । एतेषां मध्ये- 
ऽनेकेषां व्याख्यातृणां सायणमष्येषु नामान्येबोपलभ्यन्ते न तद्रचितानि 
समग्राणि व्याख्यानानि । स्कन्दस्वामिरचितं ऋश्बेदभाष्यं गुणविष्णुना 


( ८६ ) 


निबद्धं कतिपयसामवेदीयमन्त्राणां व्याख्यानमन्यानि च कानिचित्‌ व्याख्या- 
नानि साम्प्रतं मुद्वितानि सअुद्रयमाणानि च सन्ति परन्तु बिरलग्रचाराणि 
बहूनि नासेषतां गतानीति निर्विवादम्‌ । 


श्रीमता सायणाचार्येण विरचितं थत्‌ वेदभाष्यं तदेव साम्प्रतमेकं कासन 
तो पलभ्यते वेदाथपरिचयाय जिज्ञासूनाम्‌ । इत्थं वेदमन्त्राणां या खलु आसीत्‌ 
पारम्पर्यणोपगता व्याख्यायपद्धतिः, तया रीत्यानिर्दिषटा अथौ वेदमाष्ये एव 
जागरति । बेदानामथनिद्धौरणे सायणो यास्काचार्य॑मेव बहुशोऽनुसरति । 
. निरुक्ते रिरदिष्ठानि प्रायः सवोण्येव व्याख्यानानि स्वभाष्यभ्रन्थे नामनिर्देश- 
पूवकं समुद्धरति ! एवं तापमात्रसुपगते निखिले बेदव्यास्यानवाङ्मये, सायणीय- 
वेदभाष्यादेव बयं वेदमन्त्राणां ताच्िकं प्राचीनाचायमिमतं च व्यास्यानम- 
वगन्तुं पारयामः इति जागर्सयेव श्रीसायणमाष्याणां किमपि गौरवास्पदं माहा- 
त्म्यम्‌; विद्यते एव वेदानुशीलनघतां कृते देषां प्रकामं साहाय्यकम्‌ 


वेदाथस्यानुक्लीलनपद्तिः 


वेदानुशीलनं हि नाम भारतीयानां बिद्रलनानां प्रथमं कतेव्यम्‌ । वेदाना- 
मथज्ञानाय सततमेव मनीषिभिथेतितव्यम्‌ ¡ वेदानां ते एव अथाः समुचिताः, 
ये पूष्ोचायंकरतां परम्परानुसरन्ति । निरुक्ते परम्परायास्तस्याः स्थितिं 
वयमवलोकयामः । तत्रत्यानि व्याख्यानानि प्रसाणहूपतां भजन्ते इति 
निर्विवादम्‌ । तानि खलु व्याख्यानानि न खलु निरक्ताकारपदर्थितां काल्प- 
निकतामेबातुरुन्धन्ति, अपितु तानि ब्राह्यणम्रन्थेष्वेवाबलम्बितानि स्वप्रामा- 
ण्याय इति तत्तदूभन्धेषु बहुशब्दानामथंपरीक्षणात्‌ स्फुटं भविष्यति ! परम्परा- 
विरहितो वेदार्थो न खलु कदापि बिद्रलनेरनुसन्धेयः ¦ “नह्यस्माकं वेदः 
शाकुन्तलं नाम नाटकं, येन तस्य महाबुद्धिमता बलबसरय्गशालिनापि दिव्य- 
ज्ञानं विनैव क्रियमाणं व्याख्यानं विश्वासाहं स्यात्‌ ›, प्रबतयेद्‌ निवर्तयेद्रा 
्श्षावतः। धमौधमीयतीन्द्ियेषु वस्तुषु केबलमाषे" विज्ञानमेव व्याचक्षाणस्य 
प्रामाण्ये उपयुज्यते, न पुनवुद्धिपरिघरममात्रमः इति साधु प्रतिपादयन्ति 
` श्रद्धेयाः श्रीबाठकश्ाखिचरणाः । अन्यच्च वेदार्थोपञ्हणमितिहासपुराणादीनां 
साहाय्येनैषौविव्येन क्तव्यमित्याचायाणामुपदेशः। तथा च स्म्थते- 


इतिहासपुराणाम्यां वेदं सथुपचरहयेत । 
धिभत्यस्पश्ुतात्‌ वेदो मामयं प्रतरिष्यति ॥ 


( ९० ) 
सायणमाष्याणां माहारम्यम्‌ 


भारतीयानामितिहासं दूषयन्तः पुराणं चानर्थजरिपतमिति बदन्तः पुरुषा 
वेदानां कथं ताच्छिकमथं निश्वयेनावगन्तुं समर्था भवन्तीति न जानीमो वयम्‌| 
सायणाचायेबिरचितेषु माष्येषु प्राचीनायाः परम्परायाः एव साधु संरक्षणं न 
केबलं सयुपलमामहे, अपि तु पुराणेतिहासानुयायिप्राचीनाचा्ैसम्मतं च 
ञ्याख्यानं मन्त्राणां निरीक्षामहे | 
यथा- | 
न यातव इन्द्र जूजुबुनां न बन्दनाः शविष्ठ वेद्याभिः । 
स शधदो विषुणस्य जन्तोर्माधिश्चदेधा अपिगुक्रैतं नः ॥ 
( छण्वेद्‌ ५।२१।५ ) 
इति मन्त्रे समुपलभ्यमानं शिश्चटेषाः' इति पदं यत्‌ तुलनात्मकमाषा- 
विज्ञानवेदिमिः पाश्चावयस्तदधकत भारतीयैः लिङगपूजापरकसेन उ्यास्थायते 
तत्त भारतीयशब्दाथानुशीलनपरम्पराया अनज्ञातधिजृम्भितमिति विमरशंका निपुण- 
मवगच्छन्तु । न यत्र देवशब्दः इषटदेवताममिधततेः अपि तु यथा 'निभोदर- 
परायणः" शिमरोदरवृपः इत्यादयः शब्दा आमम्भरिपुरुषवाचकतया प्रयु्यन्ते 
लोके तथेव शग्दस्यास्यापि व्यब्रहारः प्रयोगश्च तस्मिन्नेवाथ कृत इति परम्परा- 


युशीलनात्‌ ध्रवं ज्ञातुं पारयामः । यास्कसायणाभ्यं तथेव अब्रह्मचयोर्थकोऽयं 
व्याख्यातः । ` 


अन्यश्च हिरण्यगभंसुक्ते कस्मै देवाय हविषा विघेमः इयत विशब्दस्य 
सायणेन प्रदर्शितः प्रजापतिरूपोऽ्थो बराह्मणपुराणादिसम्मत एव । शतपथ- 
बराह्मणे किरब्दः प्रजापतिरूपमथंमभिषत्ते। रेतरेयतराह्मणस्य तृतीयपद्चिकायां 
च' एतद्बिषथमाख्यानमपि समुपलभ्यते, लोके पुराणादिषु सवत्र रिन्तब्दः 
प्रजापतौ वतेते इति सायणाभिमतमर्थं परम्पशसम्मतमपि सुधैव दूषयन्तः 
पाश्चात्यपण्डिता उपेया एव । येषां खलु आधिभतिकपश्चावलम्बनमूलकमेव 
सायणीयभाष्यविरचनमित्या्षेपः किं ते न जानन्ति यत्‌ स्थलेषु केषुचित्‌ 
सायणाचायां आपिदेविकाध्यात्मिकपक्षानुसारिणोऽप्वरथान्‌ स्वयं प्रकदीचकुः। 
आध्यास्मिका्धेनिचारपरायणा आरण्यकानि निपुणं परिशीलयन्तु विचारयन्तु 
च तवाथोन्‌ -प्रदरिताम्‌ बेदमन्त्राणाम्‌ । इत्थं पराचीनपरम्परासम्मतत्वात्‌ 
एुराणेतिदहासालुयायित्ाच्च श्रीसायणमाप्याणामनुशीलनं विधेय विद्रल्यैः | 
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उपस्थिते सारवत्रिके वेदार्थबिष्लवे, उपचीयमाने पाश्चास्यवेदज्ञानां 
वेदार्थविषयकपारस्परिकेऽनैकमस्ये, अनुसरति च निर्बिचारं पाश्चात्यं पद्धति 
भारतीये आङ्ग्लभाषामण्डिते बिद्रलने, श्रीसायणाचायो एवास्माकं वेद- 
तत्वजिज्ञासायां परमः समाश्रयः । स एवास्माकं परमा गतिरिति निचिन्न्तो 
बयं प्रस्ताबनामिमां समां नयामः। अतो माष्यमिदं सवेदा सवेथा च 
निखितेकेदाभिमानिभिरखिलवेदसिद्धान्तपरिष्करणाय आलोचनाबिषयं नेय- 
मिव्यस्माकमाग्रहः । वेदाथंबिचारणचणा विद्धल्ना निपुणमिदं निमालयन्तु 
इति तेषु कापि सदीयाऽभ्य्थना । तुष्यतु मस्मयल्नेनानेन श्रीभगवान्‌ कमला- 
पतिः, सफलयतु मदीयं स्वान्तस्तोषाय विदितं परिश्रममिमं, उन्मीलयतु च 
वेदा्थ॑तत्वोन्मेषणाय ममान्तरं प्रातिभं चक्षुरिति ध्रुबमाशास्महे वयम्‌ । 


कृतज्ञताप्रकाशः 


अन्ते, येषां सन्मन्त्रणया प्रन्थस्यास्य संशोधने प्रवृत्तोऽहमभवम्‌ › येषां 
च वेदशाखाथनुशीलनपद्धत्या बहुशोऽदुपकृतो जातः, तेषामेव बिमलधिष- 
णानां प्रगल्मप्रतिभावतां सततं शाखराथचिन्तनजुषामप्रजकल्पानां ्रीवद्रक- 
नाथदामणा सहोपकारभारं कैः समुचितः शब्दैः प्रकटयामि इति नूनं नैव 
जाने | यत्र हृदयं हृदयेन सह संबदति तत्र नास्त्येव कोऽप्यवकाशो भाषाया 
इति निवेदयति । 
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` ृष्णयजुर्वेदान्तगतायाः 
9, 9) # 
तचरससाहता. 
सायणाचार्य॑ृता 
भाष्यभूमिका 


-- क्स 


वागीशाच्चाः सुमनसः सवोथोनामुपक्षमे । 
य॑ नखा कृतक्रव्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ।। ९ ॥ 
यस्य निःखसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 
निम्ममे तमहं बन्दे बिद्यातीथेमहेश्वरम्‌ | २॥ 
यत्कटच्तेण तद्रूपं दधद्‌ बुकरमहीपतिः। 


श्रीभङ्लमूतंये नमः । 
$. सम्प्रदायसेदात्‌ साखाबाहुस्यं वेदस्य । तथाह महामाप्यकारः पस्प्चाहिके-“एक 
रातमभ्वयुश्लाखाः; सहचखवत्मा सामवेदः, एकविङ्तिधाव्राहुवृच्यम्‌, नवधाऽथवंणो वेदः*इति 
कुष्णश्चुह्खत्वमेदेन यज्ञुवे दान्तगतशाखाद्यतस्य द्वैविध्यम्‌ । तत्र 
आध्वर्थंद्‌ं कचित्‌ हौत्रं छचिदिव्यव्यवस्थया ! 
बुद्धिमाङिन्यहेतुस्वाद्‌ यज्जः कृष्णमितीयंते ॥ 
 छष्णयद्ध्वेदसंहिताया म्यं सवंम्रथमं निबवन्ध तत्रभवान्‌ सायमाचार्यः । यथोततः 
तेनेव छमग्देदमाष्योपक्रमणिकायाम्‌-- 
'आध्वयवस्य यन्तेषु प्राघान्याद्‌ व्याक्रतः पुरा । 
यजुवंदोऽथ होत्राथंशर्वेदो व्याकरिष्यतेः ॥ इति 
तत्तिरीयन्ञाखाध्यायिस्वात्‌ तस्य तस्या व्याकृतो प्रथमा प्रवृत्तिरिति बोध्यम्‌ ! 

२. इतः पूत केषुचित्‌ पुस्तकेषु शछोकपञ्चकमधिकं दश्यते । तद्‌ यथा- 
राजवदनमचिन्स्य तीच्णदुन्तं त्रिनेत्रं बृहदुदरविरोषं भूतराजं पुराणम्‌ । 
अमरवरसुपूञयं रवण सुरेशं पशपतिसुतमीन्ं विश्वराजं नमामि ॥ 4 ॥ 

मुङाधारे चतुष्पत्रे पञ्चकिंजस्कश्ोभिते । 
दाडिमीकुसुमप्रख्ये . तरुणादित्यसक्निमे ॥ २ ॥ 
भगास्ये ण्डली चक्रे पूजयेत्‌ परमेश्वरीम्‌ । 
अङ्कं चाक्षसूत्रं च पाशपुस्तकधारिणीम्‌ ॥ 
मुक्ताहारसमायुक्तां देवीं ध्यायेच्चतुसंजास्‌ ॥ ३ ॥ ` 

कपिलसटभुदञ्तकणमस्नीन्दिनाक्तं विवृ तवदनविद्यजिहमुत्फुज्लनासम्‌ 1 

अरिद्रकरयुग्मं योगपदटाङ्गजामुस्थितकरमरुणाडधि श्रीनृसिंहं नतोऽस्मि ॥ ४॥) 

नमामि विष्णुं विधियज्ञरूपं सरस्वतीं चापि तदीयजिह्ाम्‌ । 

त्ेविद्यङ्द्धान्‌ विदुषो गुरूश्च नौधायनाचायंपदद्कयं च ॥ ५॥ 


२ सायणाचार्यकृता 


आदिदान्माधवाचा्यं वेदास्य प्रकाशने ॥ ३॥। 
'स प्राह नृपति राजन्‌ ! सायणार्यो ममान्‌जः। 
सर्वे वेच्येष वेदानां व्याख्यातुत्वे नियुज्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
इत्युक्तो साघवार्येण वीरवुक्कमहीपतिः । 
अन्वशात्‌ सायणाचार्य वेदाथेस्य प्रकाशने ।॥ ५॥ 
ये पूर्वोत्तिरमीमासे ते व्याख्यायातिसर्ग्रहात्‌ । 
कृपालूमधिवाचार्य्यो वेदाथं वक्तुमुद्यतः ।॥ ६ ॥ 
बराह्मणं कल्पसूत्र दरे मीमांसा व्याकृति तथा । 
उदाहृव्याथ तं: स्वमन्त्राथः स्पष्टमीय्येते ॥ ७ ॥ 
नन्‌ कोऽयं वेदो नाम, कि च तत्लक्षणम्‌ , के वास्य विषयप्रसोजन- 
सम्बन्धाधिकारिणः, कथं वां तस्य प्रामाण्यम्‌ ? न खल्वेतस्मिन्‌ सवस्मिन्न- 
सति, वेदो व्याद्यानयोग्यो भवति 1 अत्रोच्यते । इष्टप्राप््यनिष्टपरिहारयो- 
रलौकिमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः। अलौकिकपदेन प्रत्यक्षानुमाने 
व्यावत््यते । अनुभूयमानस्य स्रक्‌ चन्दनवनितादेरिष्टप्राप्तिहेतुत्वं, ओषध- 
सेवादेरनिष्टपरिहारहैतुत्वञ्च प्रत्यक्षतः सिद्धम्‌ । स्वेनानुभविष्यमाणस्य 
पुरुषान्तर गतस्य च तथात्वमन्‌मामगम्यम्‌ । एवं तहि भाविजन्मगतसूखा- 
दिकमपि अनूमानगम्यमिति चेत्‌, न तद्विश्ेषस्यानवगमात्‌ । नखलु 
ज्योतिष्टोमादिरिष्टगप्राप्तिहेतुः कलजञ्जमेक्षणवजेनादिरनिष्टपरिह्‌ारहैतु- 
रित्यमूमथं वेदव्यतिरेकेणान्‌मानसहसखेणापि ताकिकिरोमणिरप्यवगष्तु 
शक्नोति । तस्मादलौकिकोपायवोधको वेद इति लक्षणस्य नातिव्याप्तिः । 
अत एवोक्तम्‌-- 
श्रत्यक्षेणानूमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 
एतं विदन्ति वेदेन तस्मादस्य वेदता ।।' इति 
सं एवोपा यो वेदस्य विषयः । तद्रोध एव प्रयोजनम्‌ 1 तद्रोधार्थी च 
अधिकारी । तेन सहु उपकार्योपकारकभावः सम्बन्धः । नन्वेवं सति स्तरी- 
रुद्रसहिताः सवं वेदाधिकारिणः स्युः, इष्टं मे स्यादनिष्टं मा भूदिति आशिषः 
सावेजनीनत्वात्‌ । मैव, स्त्रीशुद्रयोः सत्युपाये बोधाधितवे दैत्वन्तरेण 
वेदाधिकारस्य प्रतिबद्धत्वात्‌ । उपनीतस्यैवाध्ययनाधिकारं बूवच्छास््रमन्‌- 
पनीतयोः स्वीश्द्रयोवंदाध्ययनमनिष्टग्राप्तिहेतुरिति बोधयति । कथं तहि 
तयोस्तदुपायावगमः, पुराणादिभिरिति ब्रूमः। 
भत एवोक्तम्‌-- 
(स्त्रीशूद्रद्विजवन्धूनां त्रयी न श्रृतिगोचरा 
इति भारतमाख्यानं मुनिना कृपया कृतम्‌" ॥ (भागवत १।४।२५) इति 
¶ एतत्‌ श्षोकद्र्ं केषुचित्‌ न दश्यते ॥ 


तेत्तिरीयसंहिताभाष्यभूमिका। ३ 


तस्मादुपनीतेरेव त्ररवाणिकेवेदस्य सम्बन्धः । 
तत्प्रामाण्यं तु बोधकत्वात्‌ स्वत एव सिद्धम्‌ । पौरुषेयवाक्यं तु बोधक- 
मपि सत्‌ पुरुषगतश्रान्तिमृलत्वसम्भावनया तत्परिहाराय मूलप्रमाणमपेक्ष- 
ले, न तु वेदः । तस्य नित्यत्वेन वक्तुदोषद्ङ्कानुदयात्‌ । एतदेवजमिनिना 
सूत्रितम्‌--तत्प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षितत्वात्‌ (मी १।१।५) इति ॥' 
ननु वेदोऽपि कालिदासादिवाक्यवत्‌ पौरुषेय एव ब्रह्यमकाय्येत्वश्रवणात्‌- 
त्वः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ 
यजुः तस्मादजायत' । ( ऋ० १०। € ० & ) इति धृतेः 1 
अत एव बादरायणः शास्व्रयोनित्वात्‌' ( वे० १।१।३ ) इति सूत्रेण 
ब्रह्मणो वेद कारणत्वमवोचत्‌ । मेवं, श्रतिस्मृतिभ्यां नित्यत्वावगमात्‌ । 
वाचा विरूप नित्यया इति श्रुतेः ( ऋ० = ।७५।६) 
अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भूवाः, इति स्मृतेश्च । 
वादरायणोऽपि देवताधिकरणे सूत्रयामास । "अत एव च नित्यत्वम्‌ 
(वे० १)३।२६९ ) इतिः ताहि परस्परविरोध इति चेत्‌, न नित्यत्वस्य 
ठ्यावहारिकत्वात्‌ । सृष्टेरूद्ध्वं संहारात्‌ पूवं व्यवहारकालः, तस्मिन्नु- 
त्पत्ति विनाशाददनात्‌ । कालाकाशादयो यथा नित्या एवं वेदोऽपि व्यवहारः 


“जौरपत्तिक्रस्तु शब्दस्या न सम्बन्धस्तस्य ्ानोपदेशोऽव्यतिरेकश्ार्थेऽनुपरुन्धे 
तस्प्रमाणं बाद्रायपस्यानपेक्तितत्वातः इति सम्पूण सूत्रम्‌ । तन्रेदमित्थं व्याख्यातं शवर- 
स्वामिना स्वभाष्ये-'ओत्पत्तिक इति नित्यं बमः! उत्पत्तिहिं भावं उच्यते छन्तणया । 
अवियुक्तः शब्दाथयोर्मावः सम्बन्धो, नोत्पन्नयोः पश्चात्‌ सम्बन्धः । ओतपत्तिकः शब्द्स्यार्थन 
सम्बन्धः, तस्य अधिहोत्रादिलरणस्य धमंस्य निमित्तं भव्यक्ञादिसिरनवरतस्य ! कथम्‌ । 
उपदेशो हि भवति । उपदेश इति विशिष्टस्य शब्दस्योच्चारणम्‌ ! अब्यतिरेकश्च ज्ञानस्य । 
नहि तदुत्पन्नं ज्ञानं न विपयति, न तच्छक्यते वक्तुम्‌, एतदेवमिति। यथा भवति-यथा 
चिक्तायते, न तथा भवति-तथतन्न विक्ञायते, तथेतदिति अन्यदस्य हृद्ये अन्यद्‌ वाचि 
स्यात्‌ । एवं वदतो विरूढ मिदं गम्यते अस्ति वेति, तस्मात्‌ त॑स्प्रमाणमनपेक्व्वात्‌ 1 नहि 
एवं सति प्रस्ययो दसौ । बादुरायणम्रहणं बाद्रायगस्येदं मतं कीर्यते बादरायणं 
पूजयितुम्‌, नार्मीयं मतं पयु दासितुम्‌ !' 

२. तदिदमेवं व्याख्यातवन्तः श्रीद्ङ्करमगवत्पादाः-महत छग्वेदादेः शाखस्यानेक- 
विच्यास्थानोपन्ंहितस्य भरदीपवत्‌ सर्वार्थावद्योतिनः स्वंज्ञकर्पस्य योनिः कारणं बह्य । 
नहीददस्य साखास्यग्बं दादिरक्षणस्य सवंक्ञगुणान्वितस्य सर्व्॑ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति । 

३. तस्मे नूनमभिद्यवे वाचा विरूप निह्ययः । वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिम्‌ ॥ 

हे विरूप नानारूपेतन्नामक महषर स्वं तस्मे सिद्धायासिदयवेऽभिगतवृक्तये वृष्णे वषकाया- 
स्मये नित्यया उस्पत्तिरहितया वाचा मन्त्ररूप्रया सुष्टुति नूनमिदानीं चोदस्व 1 स्तुहीत्येव- 
शरषिः आत्मानं वीति यजमानो होतारं वा विरूपम्‌" इति तन्नस्यं सायणमाभ्यम्‌ । 

४. अत एव नियत क्रतेदं वादेजंगतो वेदशब्द प्रभवत्वात्‌ वेदंशब्दे नित्यत्वमपि प्रव्येत- 
यमिति शाङ्करभाष्यात्‌ 1 
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काले कालिदादादिवाक्यवत्‌ पुरुषविरचितत्वाभावान्निव्यः आदिसृष्टौ 
~ तु कालाकाश्ादिवदेव ब्रह्मणः सकाशाद्ेदोत्पत्ति राम्नायते । अतो विषय- 
भेदान्न परस्परविरोधः ¦ ब्रह्मणो निर्दोषत्वेन वेदस्य वक्तुदोषाभावात्‌ 
स्वतस्सिद्धं प्रामाण्यं तदवस्थम्‌ । तस्माल्लक्षणप्रमाणसद्दुावाद्विषयप्रयोजन- 
सम्बन्धाधिकारिसतत्वात्‌ प्रामाण्यस्य सुस्थत्वाच्च वेदो व्याख्यातव्य एवे । 
यथोक्तविषयादिसद्धावमभिप्रेतय सस्वाध्यायोऽध्येतव्यः' ( तं० आा० २।१५) 
इत्यध्ययनं विधीयते । पाठमात्रस्याध्ययनशब्दवाच्यत्वेनार्थाववबोधस्या- 
विहितत्वाहेदन्याख्यानमयुक्तमिति चेत्‌, न। विधेर्बोधिपय्येवसायित्वात्‌ ¦ 
एतच्च भटगुरुमतानुखारिभिबेहुधा प्रपश्ितम्‌ आम्नायते च-- 
"यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्यते । 
अनग्नाविव रुष्केधो न तज्ज्वलति कटि चित्‌" ।। 
स्थाण्‌रयं भारहारः किलामूत्‌ 
अधीत्य वेदं न विजानाति योऽथेम्‌ । 
योऽथेज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते 
नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ ( नि १।६) 
- ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म्मो षडद्धो वेदोऽध्येयो जयश्च इति ! एवं 
-तहि ज्ञानस्य पृथग्विधानादध्ययनं पाठमात्रसिति चेत्‌, अस्तु नाम, वणेयन््येव्‌ 
सा द्ुरददौनानुारिणः। 
कतुविधिभिरेवानुष्ठानान्यथानुपपत्या वेदा्थज्ञारस्य प्रापितत्वान्नेत- 
दिधेयमिति चेत्‌, तहि तदिधिवलद्रेदनमात्रेण स्वतन्त्रं किच्चिदपूव्वेमस्तु ¦ 
श्रयते ह्यनुष्ठानज्ञानयोः स्वतन्त्रं पथक्‌ फवम्‌-- 
“सवं पाप्मानं तरति तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते य उ चैनमेवं 


अद्पप्रयाससाध्येन वेदनेन तत्सिद्धौ बह्वायाससाध्यमनुष्ठानं व्यथं स्था- 
दिति चेत्‌, न । तरणीयाया ब्रह्महुव्याया मानसिककायथिकत्वादिभेदेन तार- 
तम्योपपत्तेः । मनसा सङ्कुिपता वाचाभ्यनूज्ञाता वा परहस्तेन कारिता 
स्वयं कृता पुनः पुनः कृता चेत्येवं तार्तम्येनावस्थिता ब्रह्महत्या अनेकविधा । 
अतस्तरणमप्यनेकविधं यथा स्वर्गो बहुविधस्तद्रत्‌ । अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ 
स्वगेकामः', दशेपौणमासाम्यां स्वर्गकामो यजेत, “ज्योतिष्टोमेन स्वगकामो 
यजेत्‌, इत्याचच्वावचकम्मणामेकविधफलासम्भवात्‌ स्वर्गो बहुविधः । यत्तु 
 कर््मानुष्ठानकालीनं वेदनं तत्कर्मफलब एवातिशयं दशयति । "उभौ कुरुतो 
यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेदः इति विद्रदविद्ठतुप्रयो गौ प्रस्तुत्य, “यदेव विद्यया 
करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवत्तिः इत्याम्नायात्‌ । अङ्कोपास्तिविषयमेतद्रा- 
क्यमिति चेत्‌, स्‌ । न्यायस्य समानत्वात्‌ । अस्ति हयस्याथंस्योपोद्रलक 
लिङ्खम्‌ । प्रजापतिः किल सोमयमेभ्योऽर्वाचीनामग्िहोत्रपौणेमास्यामावा- 
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स्यन्ामकान्‌ परस्परसुच्चावचान्‌ यज्ञान्‌ ससजं । सोमयागांश्चागिनहोतादि- 
भ्यः प्रौढानग्निष्टोमोक्थ्यातिरात्रनामकान्‌ परस्परमुच्चावचान्‌ सृष्ट्वा- 
प्रथमसृष्टेष्वभ्निहोत्रादिष्वभिमानविशेषेण वेष्टय तुलयोदभिमीत । एतत्‌ 
वृत्तान्तं विजानतोऽग्निहोत्रादिभिरन्निष्टोमादिफलं भवति ) तथा च ब्राहमण- 
माग्नायते-- 

श्रजापतियज्ञानसृुजत । अग्निहोतञ्चाग्निष्टोमञ्च । पौ्णमासीञ्चो- 
कथ्यञ्च । अमावास्याञ्चातिरात्रञ्च तानुदमिमीत ! यावदभिनिहोत्रमासी- 
तावानम्तिष्टोमः । यावती पौणंमासी तावानुक्थ्यः । यावत्यसावास्या 
तादानतिरात्रः। य एवं विद्वानम्िहोत्रं जुहोति, यावदम्निष्टोमेनोपाप्नोति 
तावदुपाप्नोति । य एवं विद्वान्‌ पौणेमासीं यजते, यावदुक्थ्येनोपा- 
प्नोति तोवदुपाप्नौति। य एवं विद्वानमावास्यां यजते, यावदतिरात्रेणो- 
पाप्नोति ताशदुपाप्नोतिः इति । तदेतद्रेदनस्य सवत्र ॒स्वतन्वरफलकत्वं 
लिङ्धम्‌ ¦ किंञ्च तत्तद्विधिसमीपे य एवं वेदेति वचनानि वेदनदेव फलं 
नृते । तान्यथेवादह्पाणीति चेत्‌, अस्तु नाम ! सहामहे वैतमपराधं तेषां 
वचनानां विधेया्थप्रशंसापरत्वात्‌ । तहि यत्परः शब्दः स शब्दार्थः, इति 
न्यायेन स्वाथं प्रामाण्यं नास्तीति चेत्‌, न । महादात्पय्यस्य विघेयविषयतवे- 
ऽप्यवान्तरतात्पय्येस्य स्वाथेविषयतानिवारणात्‌ ¦ श्रावाणः प्लवन्ते" इत्यर्थ- 
बादस्यापि स्वायप्रामाण्यं प्रसज्येतेति चेत्‌, न । प्रमामान्तरवाधितत्वात्‌ । 
द्विः संवत्सरस्य सस्यं पच्यते" इत्याद्यथंवादस्य तु बाधाभवेऽप्यनुवादत्वा्च 
स्वाथ प्रामाण्यम्‌ । वेदनफलवचनानि तु नाचुवादकानि नापि बाध्यानि। 
तस्मादथंवादत्वेऽप्यस्त्येषां स्वाथे प्रामाण्यम्‌ । अन्यथा मन्त्रार्थवादादिभ्यो 
देवादीनां विग्रहादिमत्त्वं न सिध्येत्‌ । 

अत एवोक्तम्‌-- 

विरोधे गुणवादः स्यादनुवादोऽवधारिते | 
भूताथंवादस्तद्धानादथेवादस्त्िधा मतः ।।' इति 

किं वेहुना । विद्यत एवावद्यं वेदनमात्रादपूरवेम्‌ ! अतो वेदनाय वेदो 
व्याख्यायते । योऽयं विषयंरूप इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारोपायः सामान्यतो 
निदिष्ठः स विशेषेण स्पष्टीक्रियते । | 

वेदस्तावत्‌ काण्डटटयात्मकः 1 - तत्र पुव्वेस्मिन्‌ काण्डे नित्यनमित्तिक- 
काम्यनिषिद्धरूपं चतुविधं कम्मे प्रमिाद्यम्‌ । 'यावज्जीवमग्निहों -जुहोत्तिः 
इत्यादिकं नित्यं, तस्य॒ नियतनिमित्तत्वात्‌ । यस्य गृहान्‌ दहत्यग्नये 
क्षामवते पुरोडाशमष्टाकपालं निवेपेत्‌' इत्यादिकं नैमित्तिक, तस्यानियत- 
निमित्तत्वात्‌ । “चित्रया यजेत पशुक्तामः' इत्यादिक काम्यम्‌ । 'तस्मान्मल- 
वद्राससा न संवदेत न सहासीत इत्यादिक निषिद्धम्‌ । तेषु नित्यनैमित्तिका- 
नुष्ठानात्तदकरणं प्रत्यवायरूपमनिष्टं परिद्ियते. ! स च प्रत्यवायो. 
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याज्ञवल्क्येन स्मय्येते-- . 
“विहितस्याननुष्ठानासिन्दितस्य च सेवनात्‌ । 
अनिग्रह च्चेन्दियाणां नरः पतनमृच्छति |!" (या० स्मु° ३।२१६) इति 
यावज्जीवादिवाक्येष्वनुक्तोऽप्यवजंनीयतया स्वाभीष्टः स्वर्गः प्राप्यते । 
तथा चापस्तम्बः-तद्यथा आस्रं फलार्थे निम्मितेच्छायागन्धावित्यनृत्पचयेते 
एवं धम्मेऽपि चर्य्यमाणेऽर्था अनृत्पद्यन्तेः इति । काम्यस्येष्टप्राप्तिहैतुतवं 
तद्विधिवाक्य एव स्पष्टम्‌ । इष्टविधातमनिष्टञ्चार्थात्‌ परिियते । 
निषिद्धवजेनेन रागमप्राप्तनिषिद्धानुष्ठानजन्यो नरकपातः परिठियते । न 
केवलं निव्यनेमित्तिकाम्यामानूुषद्जखिकस्वगेप्राप्तिः, किन्तु ्धीशुध्यादिविवि- 
दिषोत्पादनद्वासय ब्रह्मज्ञानहैवुत्वमपि तयोरस्ति। तथा च वाजसनेयिनः 
समामनन्ति--तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तप- 
साऽनाश्यकेनः इति । एवं तहि पुव्वकाण्ड एवाशेषपुरुषाथेसिद्ध : कृतमुत्तर- 
काण्डेनेति चेत्‌, न । अपृुनरावृत्तिलक्षणस्यात्यन्तिकपुरुषा्थेस्य तत्रा- 
सिद्ध: । अत एवाथवेणिकाः कम्मिणो दक्षिणमागेण चन्द्प्राप्ति पुनरावृत्ति 
चामनन्ति-स सोमलोकं विभूतिमनुभूय पुन रावत्तते" इति । अत उत्तरकाण्ड 
आरम्धन्यः । आत्यन्तिकतुरुषा्थसिदिश्च द्विविधा सयोमूक्तिः कममूक्तिदचे- 
ति। वत्तमानदेहपातानन्तरमेव सिध्यति सद्योमुक्तिः । उत्तरमार्गेण गत्वा 
ब्रह्मलोके चिरं भोगाननुभूय तत्रोत्पच्नज्ञानस्य ब्रह्मलोकावसाने सिध्यति 
कममृक्तिः । तस्मादुत्तरकाण्डे ब्रह्मोपदेशो ब्रह्मोपास्तिश्चेत्युभयं प्रति- 
पाद्यते । ब्रह्मोपास्तिप्रस द्धर्‌ ब्रह्मद्ष्टया प्रतीकमुपास्यत्वेन सांसारिकफल- 
कामिनसुहिरय प्रतिपाद्यते । ब्रह्मोपासकप्रतीकोपास्षकयोः समनेऽप्युत्तरमागे 
प्रतीकोपासकस्य विदूल्लोकादृर्ध्वं ब्रह्मलोकगमनाभवेन कममुक्तेरप्यभा- 
वादस्ति पुनरावृत्तिः । एतच्च अगप्रतीकालम्बनान्‌ नयतिः इत्यधिकरणे 
(वै०४।३। १५-१६ ) द्रष्टव्यम्‌ । 
नन्वस्त्वेवं पूर्वोत्तरकण्डयोस्तत्र तत्रोचितप्रयोजनं फलविशेषश्च, 
तथापि पृव्वंकाण्डस्यादौ कभ्मन्तिरं परित्यज्य दशेपुणेमासेष्टिरेवं कुतः 
प्रतिपाद्यत इति चेत्‌, प्रकृतित्वाच्निरपेक्चत्वाच्चेति ब्रूमः । प्रकषंण अङ्गोप- 
देशो यत्र क्रियते सा प्रकृतिः । कृत्स्ना द्ध विषयत्वमूपदेशस्य प्रकषः । 
विकृतिषु तु विशचेषाङ्ख मावस्योपदेशः क्रियते अद्खान्तराणि तु प्रकृतेरति- 
दिश्ष्यन्ते ¦ अतोऽतिदेशस्य प्रकर्षाभावः । प्रकृतिस्त्रिविघा-अग्निहौोत्रमिष्टिः 
सोमदचेति । त्रिष्वप्येतेषु अन्यनैरपेक्षयेण स्वाङ्खजातं सरवेमुपदिष्टम्‌ । तत्र 
सोमयागस्य स्वस्पेणान्यनैरपेक्षयेऽप्यङ्खेषु दीक्षणीयाप्रायणीयाद्ु दशे- 
पुणेमासेष्टिसपिक्षत्वान्न पुव्वभावित्वं यक्तम्‌ । इष्टेस्तु सोमयागनेरपे- 
क्षयात्‌ सोमात्‌ प्राचीनत्वं युक्तम्‌ । यद्यप्यग्निहोचस्य स्वेरूपेऽङ्गृधु वा 


तेत्तिरीयसंहिताभाष्यभूमिका । ७ 


नास्त्यन्यापेक्चा तथाप्यग्तिसिद्धचपेक्षत्वादाहवनीयाद्यग्नीनाच्च पावमानेष्टि- 
साध्यत्वात्‌, पावमनेष्टीनां च दशपूणंमासुविकृतित्वात्‌ परम्परयाऽग्नि- 
होत्रस्य दशपूणंमासापेक्षास्तीति प्रथममभावित्वं न युक्तम्‌ । ददपू्णमासयो- 


रग्निसाध्यत्वादग्निसाधकमाधानं प्रथमतो वक्तव्यमिति चेत्‌, मेवम्‌ । 
नाधानमात्रेणाग्नयः सिध्यन्ति किन्तु पव्रमनेष्टिभिरपि । ताश्च इष्टयो 


दशेपूणेमासविकृतित्वात्‌ साश्चादेव दरोपुणंमासावपेक्षन्ते । _ द्डुपुणेम्‌ासौ 
तू अग्निद्वारा पावमानेष्टिसपिक्षावपि न साक्षाद्‌ पवसानेष्टीरपेक्षेते । 


अतो निरपेश्नत्वाहृदेपूणे मासेष्टिरेव प्रथमं वक्तव्या । ऋग्वेदसामवेदयोरादौ 
दशपणं मासेष्टिर्नाम्नातेति चेत्‌ , वाढम्‌ । यजुकंदमयेक्ष्य॒ददोपूणैमासयो- 
रादित्वमृक्तं क्मेकाण्डविषये यचुर्वेदस्येव प्राधान्यात्‌ । आनुपूर्व्यात्‌ कर्मणां 
स्वरूपं यजुवेदे सामाम्नातम्‌ । तत्र तत्र विशेषपेक्षायामपेक्षितायां याञ्या- 
पुरोऽनुवाक्यादय ऋग्वेदे सामाम्नायन्ते, स्तोत्रादीनि तु सामवेदे। तथा 
सति भित्तिस्थानीयो यजुर्वेदः, चित्रस्थानीयावितरौ । तस्मात्‌ कम्मेसु यजु- 


वंदस्य प्राधान्य, तस्मिश्च देपुणेमासेष्टिरादौ समाम्नाता । यद्यपि मन्त््‌- 
ब्राह्मणात्मको वेदः, तथापि ब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वान्मन्त्रा एवादौ 


समाम्नाताः 1 मन्त्राश्च त्रिविधाः ऋचः सामानि यजूषि चेति) तत्र यजुषा- 
मध्वय्युवेदेऽतिबहुलत्वात्‌ क्वचित्‌ क्वचिदुचां सदधावेऽपि यजुवद इत्येवा- 
ख्यायते । अध्वयुंवेदत्वच्वास्यानादिसिदधयाञ्िकसमाख्याबलादवगन्तव्यन्‌ । 
अस्मिन्‌ वेदे समाख्याता दशेपूणेमापसेष्टिमन्त्रास्त्रिविधाः, आध्वय्येवाः । 
याजमाना हौत्रकाश्चेति । इषे" इत्यादौ प्रपाठके पठिता अध्व्येवाः । मसं 
त्वा सिश्वामिः इत्यादौ परिता याजमानाः । सत्यं प्रपद्ये इत्यादो परिता 


हौत्राः। एतेषां मध्ये यजमानानां हौत्राणाच विव्रस्थानियत्वाद्‌ सित्तिस्था- 
नीयानामाध्वय्यंवाणामेवादौ पाठो युज्यत इति । तेऽपि आध्वय्येवाः “इषे 


त्वा" इत्यादिषु त्रयोदङस्वनुवाकेषु आम्नाताः । तत्र प्रथनेऽनुवाके वत्सा- 
पाकरणार्था मन्त्राः । द्वितीये वहिःसम्पादनार्थाः। तृतीये दोहनार्थाः । 
चतुर्थं हर्विनिवापार्थाः । पच्वमे त्री ह्यवधातार्थाः । षष्ठे तण्ड्लपेषणार्थाः । 
सप्तमे कपालोपधानार्थाः । अष्टमे पुरोडाशनिष्पादनार्थाः । नवमे वेदीकर- 
णार्थाः । दशमे प्राधान्येनाज्यग्रहुणार्थाः प्रसङ्गात्‌ पठ्नीसनहनार्थाः । एका- - 
दशे प्राधान्येनेध्मसंनहनार्था बहि रस्तरणाद्यर्थाश्चि । द्वादशे आधारार्थाः । 
अत्र सामिषेनीप्रयाजाज्यभागप्रधानेयागादिमन्त्राणां प्राप्तावसरत्वेऽपि तेषां 
हौत्रत्वात्‌ तानुपेक्ष्योपस्तिनप्रयोगाङ्खभूता आष्वर्यैवाः स्वय हनादिमन्ता- 
स्त्रयोद शे समाम्नातः । तदेतत्‌ सर्व्वं विनियोगसंग्रहकारेणेत्थं संगृहीतम्‌-- 

ये दशेपूणेमासाङ् मन्वा एते समासतः । 

इषे त्वाऽऽ्यनुवाकेषु चयोदरासु वरणिताः ॥ 

वत्सापाकरणं बहिर्दोहो निर्वापकण्डने । 


ख सायणाचायंकृता 


पेषणच्च कपालानि पुरोडाशश्च वेदिका ॥ 
सज्य ग्रहेध्मसंनाहा वाघारोपरितन्त्रके । 
इत्युक्ता जन्‌वाकार्थाः प्रतिमन्त्रं क्रियोच्यतेः ।॥। इति । 
किमिदं वत्सापाकरणं, कथं वा तस्य प्राथम्यमिति चेत्‌, उच्यते। 
सन्ति दशेयागे चीणि प्रधानानि हवींषि, पूणेमासयागे च त्रीणि । आग्नेयोऽ- 
ष्टाकपाल एन्द्रं दध्यैन््रं पय इति ददयागे । अआग्तेलोऽष्टाकपाल आज्येन 
प्राजापत्य उपांशयागोऽग्नीषोमीय एकादशकपाल इति पूणैमासे । तत्र 
प्रतिपदिति दधिहोमे दधिसम्पादनायामावस्यायां रात्रौ गावो दोग्धव्या: । 
तदोहनाथं प्रातःकाले लौकिकदोहनादूर््वं स्वमातृभिः सह॒ सच्रन्तो वत्सा 
मातुभ्योऽपाकरणीयाः । तदिदं वत्सापाकरणं यथोक्तरीत्या, तस्य प्राथम्य- 
च्व । तत्र वत्सापाकरणं सद्यरिछन्नया पलाशशाखया कत्तेव्यमिति । तच्छेद- 
नार्थोऽयमिषे त्वेति मन्त्र आदौ समाम्नायते । तस्य च मन्त्रस्य तच्छेदनाङ्ख - 
त्वं ब्राह्मणे द्रष्टव्यम्‌ ¦ अत एव सत्राह्मणो मन्त्रो ज्ञातव्य इति । छन्दोगा 
अधीयते--“यो ह ह वा अविदितार्षयच्छन्दो दैवततब्राह्यणेन मन्त्रेण यजति 
याजयति वाध्यापयति वा स्थानं वच्छंति गत्तं वा पात्यते प्रमीयते 
पापीयान्‌ भवति । तस्मादेतानि मन्त्रे मन्त्रे विद्यात्‌" इति । आर्षेय ऋषि- 
सम्बन्धः । अतीन्द्ियाथद्रष्टारो हि ऋषयः । तेषां वेदद्रष्टृतवं स्मय्येते-- ` 
युगान्तेऽन्तहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महषयः । 
लेभिरे तपसा पुव्वेमनज्ञाताः स्वयम्भुवा" ।1 इति । 
इषे त्वादिनाच् मन्त्राणां प्रजापतिक्षिः। तथा च काण्डानक्रमणि- 
कायामुक्तम्‌-- 
'शाखादि याजमान होतृन्‌ हौत्रश्च दाशिकम्‌ । 
र तद्टिधीन्‌ .पितुमेधच् नाहुः कस्य तदिद: ॥ इति । 
साखादिरिषे त्वादिप्रपाठकः ! याजमानं सं त्वा सिच्वामीत्यादि । हो- 
तारः चित्तिः सूगिव्यादयोः मन्त्राः । सत्यं प्रपद्य इत्यादिकं दाशिकं हौत्रम्‌ । 
तदिधयः प्रोक्तानाश्तुविधमन्वाणां चत्वारि ब्राह्मणानि । पितुमेधः परे 
युवा  समित्थादिः । तान्येतानि नवकाण्डानि प्रजापतिना दृष्टानि । छन्दो- 
विशेषाश्च वेदाद्धभूते छन्दोनामके ग्रन्थे द्रष्टव्याः । मन्त्रपदव्याख्यानादेव 
तत्‌ प्रतिपाद्या्थैरूपदेवता विज्ञायते 1 त्राह्यणविशेषस्तु तत्तन्मन्त्रव्याख्या- 
नावसर एवोदाद्ियते । यद्यपि मन्तरविनियोगा ब्राह्मणे सरकेपि नाम्नाताः 
तथापि कल्पसूत्रकारेर््राह्मणान्तरप्य्यसोचनया सर्वेऽभिहिताः । अतो 
बोधायनादिसुत्रोदाहूरणादिपु्वक ब्राह्यणान्‌सारेण मन्त्रार्थं योजयामः । 
इति तंत्तिरीयस हिता भाष्यभूमिका । 


सायणाचायंङृता 


ऋग्वेदभाष्योपक्रसमणिका 
। 4. 


वागीलाद्याः सुमनसः सर्काथनिनुपक्रमे । 
यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ । १॥ 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 
निर्भये तमहं ठन्दे विचातोथेमहेश्वरम्‌ । २॥ 
यत्कटाक्षेण तप्रपं दधद्‌ दुक्कमहीपतिः। 
आदिशन्‌ माधवाचार्य वेदार्थस्य प्रकाशने । ३ । 
ये पूवोत्तरमीमसि ते व्याख्यायातिसंग्रहात्‌ । 
कृपालर्मधिवाचार्य्यो वेदाथ वक्तुमु्यतः ।। ४ ॥ 
आध्वर्यवस्य यज्ञेषु प्राधान्याद्‌ व्याकृतः पुरा । 
यजुवदोऽथ हौत्राथेमू्वेदो व्याकरिष्यंते ¦ ५।) 
एतस्मिन्‌ प्रथमोऽध्यायः श्रोतव्यः सम्ब्रदायत्ः । 
व्युतपन्नस्तावता सर्वं बोद्धुं शक्नोति वुद्धिमान्‌ ॥\ ६ ॥ 
अभ्यदितस्वाद्दस्यैव अत्र केचिदाहुः-ऋष्केदस्व प्राथम्येन सर्वत्र आम्नात- 
व्याख्यानमादाुचित. त्वाद्‌ 'अभ्यदितं पूर्वइति न्यायेन अ्याहितत्वाद्‌ तद्वचा- 
मिति पव॑प्ः। स्यानसादौ युक्तम्‌; प्राथम्यं च पुरुषसूक्ते विस्पष्टम्‌-- 
“तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सरवेहुत ऋचः" सामानि जज्ञिरे । 
छन्दासि जज्चिरे तस्मात्‌ यजुस्तस्मादजायत ।)" (ऋ. सं. १०।६०। ९)इति 
स्मात्‌ "सहस्रशीर्षा पुरुषः" (ऋ० सं° १०।९०।१ ) इत्युक्तात्‌ परमेश्व- 
रात्‌, यज्ञाद्‌ यजनीयात्‌ । सव्वहुतः स्ह य॒मानात्‌ । यद्यपि इन्द्रादयस्तत्र 
तत्र हूयन्ते तथापि परमेदवरस्येव इन्द्रा दिरूपेणावस्थानादविरोधः । 
क 
१. ऋश्लक्तणं यथाह जेमिनिः- 
तषाग्मन्त्रा्थवशेन पादव्यवस्था ( मी० २।१३५ ) तत्र पादह्ृता व्यवस्था स मन्त 
ऋडङ्नामाः कावरस्वामी 1 "पादेनाथं न चोपेता वृत्तबद्धा मन्त्रा चः" इति जेमिनीयन्याय- 
मारयां माधवाचार्यः । 
२, सामलणम्‌-“गीतिषु सामास्या' ( मी० २।१।३६ ) "विदिष्टा काचिद्‌ मीतिः 
सामेद्युच्यते । प्रगीते हि मन्त्रवाक्ये सामन्ञव्दमभियुक्ता उपदिज्ञन्तिः इति शावरस्वामी । 
३. यज्ञररणम्‌-'रेषे यज्ःशब्द्‌ःः ( मी० २।१।२७) यान रीतिनं च पादबद्धं तत्‌ 
्शिष्टपठितं यज्ञः इति शवर स्वामी । शवृत्तिगीतिवजितस्वेन प्शिष्टपटिता मन्त्रा यजूषि 
इति सेमिनीयन्यायविस्तरे माधवाचायः। । 


१२ सायणाचायेकृताः 


तथा च मन्व वणः-- 
“इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहु- 
रथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्‌ विप्रा वहुधा वदन्त्य- | 
ग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥` (ऋ. सं. १।१६४।४९६) इति 
वाजसनेयिनश्चामनन्ति-- ` कः 
"तद्‌ यद्‌ इदमाहुरम्‌ं यजामुं यजेत्येकके देवम्‌ 
एतस्यैव सा विसुष्टिरेष उ ह्येव सर्व्वे देवाः" (ब. उ. १।४।६) इति । 
तस्मात्‌ स्व्वंरपि परमेश्वर एव हृयते । 
न केवलमृचां पाठप्राथम्येन अभ्यर्हितत्वं किन्तु यज्ञाङ्कदाढ्यंहेतुत्वा- 
दपि । तथा च तैत्तिरीयाः आमनन्ति-- 
तत्‌ व यज्ञस्य साम्ना यजुषा क्रियते शिथिलं तद्‌, यद्‌ ऋचा तद्‌ दुढम्‌ 
( ते° सं° ६।५।१०।३ ) इति । 
तथा च सव्वेवेदगतानि ब्राह्मणानि स्वाभिहितेऽ्े विश्वासदादुर्वाय 
तदेतर्‌ऋचा अभ्य्‌ क्तम्‌" इति ऋचमेव उदाहरन्ति । मन्वकाण्डेष्वपि यजु 
वेदगतेषु तत्र तत्र अध्वर्युणा प्रयोज्या ऋचो बहव आम्नाताः । साम्नां तु 
स्वेषाम्‌ ऋगाधितत्वं प्रसिद्धम्‌ । आथर्वेणिकेरपि स्वकीयसंहितायाम्‌ ऋच 
एव बाहुल्येन अधीयन्ते । अतोऽन्थैः सर्वेवेदरादृतत्वादभ्यहितत्वं प्रसिद्धम्‌ । 
छन्दोगाश्च प्राथम्ये सनत्कुमारं प्रति नारदवाक्यमेवमामनन्ति-- 
"ऋभ्वेदं भगवोऽध्येमि यचुवेंदं सामवेदमाथर्वणं चतुम्‌” (छ. उ.७।१।२) इति 
मुण्डकोपनिषद्यपि एवमाम्नायते-- । 
ऋरवेदो यजुवदः सामवेदोऽथवैवेदः* ( म्‌० उ० १।१।५ ) इति । 
तापनीयोपनिषद्यपि मन्त्रराजपादेषु क्रमेणाध्ययनमेवमामनन्ति-- 
ऋग्यजुःसामायर्वाणश्चत्वारी वेदाः साद्खाः सशाखाश्चत्वारः पादा 
भवन्तिः { न° ता० उ० ९।२ ) इति । 


एवं सव्वत्र उदाह रणीयम्‌ । तस्माद्‌ ऋ्वेदस्याभ्यहितस्यादौ व्याख्या- , 


नमूचितमिति । 

यज्ञानुष्ठानाथंस्वाद्‌ तान्‌ प्रति एतदुच्यते-- 

यजुर्ेदस्येवादौ भ्याख्या- अस्तु एवं सव्वंवेदाध्यणनतत्पारायणब्रहययज्ञ- 
नमिस्युत्तरपक्तः । जपादौ ऋग्वेदस्येव प्राथम्यम्‌ । अथेज्ञानस्य तु 


यज्ञानुष्ठानाथंत्वात्‌ तत्र तु यजु वंदस्यैव प्रधानत्वाद्‌ तद्रचाख्यानमेव आदौ 
युक्तम्‌ । 
तत्प्राधान्यं च काचिदुगेव माह-- 
च्चा त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वो गायति शक्वरीषु । 


ऋर्वेदभाष्योपक्रमणिका । १३ 


ब्रह्मा त्वो चदत्ि जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्वाः।।' 
( ऋ. सं. १०।७१।११ ) इति । 

एतस्या ऋचस्तात्प्थं निरुक्तकारो यास्कः सङिक्षप्य दलयति 
-इति ऋत्विक्कमणां विनियोगमाचष्टेः इति ¦ पुनरपि स एव प्रथमं पादं 
विवृणोति--"ऋचामेकः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ होतगेच॑नी' (नि० १।८) इति । 
अस्यायमर्थः--त्वशब्दः एकश्ञब्दपर्य्यायो होतुविरेषणम्‌ । होतृनामक एक 
ऋत्विग्‌ यज्ञकाले स्वकीयवेदगतानगम्‌ ऋचां पुष्ट कुव्वेच्ास्ते । भिन्नप्रदेखे- 
ष्वाम्नतानाम्‌ ऋचां सद्धमेकत्र सम्पाचेतावदिदं शस्त्रमिति क्लृप्ति करोति । 
सेयं पुष्टिः । अवचंनीत्यमुमथंमृक्छ्द माचष्टे । अच्यत प्ररास्यतेऽनया देव- 
विदोषः क्रियाविशेषस्तत्साधनविशेषो देत्युक्छब्दब्युत्पत्तिरिंति । 

अथ द्वितीयं पादं विवृणोति--गायत्रमेको गायति शक्वरीषृद्गाता । 
गायत्रं गायतेः स्तुतिकम्मणः शक्वर्थं ऋचः राक्नोतेस्तद्‌ यदाभिवत्रमसकद्‌ 
हन्तुं वच्छक्वरीणां चक्वरीत्वसिति “विज्ञायते इति । अस्यायस्‌थ्‌---उद्‌- 
गातुनामक एक ऋर्विग्‌ गायत्ररब्दाभिधेयं स्तोत्रं शक्वरी शब्दाभिषेयास्वृक्षु 
गायति, धातूनामनेकाथेत्वेन स्तुतिक्रियावाचिनो मायतिधातोरत्पच्चोऽयं 
मायत्रराब्दः । राकव रीरब्दस्तु शक्नोतिधातो रत्प्ः, वृत्रं रातर्‌ हन्तुं चाक्नोतिं 
अभिक श्िरित्येषा व्युत्पत्तिः कस्मिश्चित्‌ ब्राह्मणे विज्ञायत इति । 

अथ तृतीयं पादं विवृणोति--श्रहको जाते जाते विद्यां वदति, ब्रह्मा 
सवंविचः सवं वेदितुमहंतिः इति ¦ अस्यायमथेः--ब्रह्मनामक एक ऋत्विग्‌ 
जाते जाते तदा तदा उत्पन्ने यज्ञे प्रस्तुते प्रणयनादिकम्मणि विचाम्‌ अनजा 
वदति; श्रह्यन्‌ अपः प्रणेष्यामि" इत्येवं सम्बोधितः सन्‌ ॐ प्रणयः इत्यनु- 
जानाति । स च ब्रह्मा वेदत्रयोक्तसंव्वेकस्माभिज्ञः । तस्माद्‌ योग्यतां दष्ट्वा 
तत्तदनुज्ञातुं सति प्रमादे समाधातु च समथं इति ¦ तच्च सामथ्यं छन्दोगा 
आमनन्ति-- 

"एष एव यज्ञस्तस्य मनश्च वाक्‌ च वत्तनी । तयोरन्यतरां मनसा 

५ ब्रह्मा, वाचा होताध्वय्‌ं सुद गातान्यतराम्‌' (ख. उ. ४।१६। 

-२ / इति । 

ष कृत्स्नो यज्ञः प्रमादराहित्याय मनसा सम्यगनुसन्धेयः, वाचा च वेद- 
त्रयोक्तमन्ाः पठनीयाः । तत्र होत्रादयस्त्रयो मिलित्वा वाम्रूपं यज्ञमा 
संस्कुवन्ति, ब्रह्मा त्वेक एव मनोरूपं यनज्ञमागं कृत्स्तमपि संस्करोति । 
तस्मादस्यास्ति सामथ्यंमिति। 
„ अथ चतुथं पादं विवृणोति--यज्ञस्य मात्रां विमिमीत्‌ एकोऽध्वयुरध्व- 
युरध्वरयुरध्वर्‌ युनक्ति अध्वरस्य नेताः इति । अस्यायमर्थः--अध्वर्युनामक 
एक ऋत्विग्‌ यज्ञयस्य माररा स्वरूपं विमिमीते . विशेषेण निष्पादयत्ति । 
मीयते निर्मीयते इति मात्रा स्वरूपम्‌ । तच्निष्पादकत्वं च अध्वर्योर्नामनिवे- ` 
चनादवगम्यते । अध्वयुः इत्यत्र छन्दस्य प्रक्रियया लुप्तमकारं पुनः प्रक्षिप्य ` 


2; सायणाचा्येषृता 


'अध्वरयुः' इति नाम सम्पादनीयम्‌ । अध्वरं युनक्ति इति अवयावाथेः | 
अध्वरस्य नेता इति तात्पर्यां इति । 

एतदेव अभिप्रेत्य अध्वर्युवेदस्य यागनिष्पादकत्वयोतक निवेचनं 
यास्को दशेयति-- 

"मन्त्रा मननात्‌, छन्दांसि छादनात्‌, स्तोमः स्तवनात्‌ यजुर्यंजतेः' 
(नि ° ७।१२) इति । 

एवंसति अध्वर्युसम्बन्धिनि यजुवंदे निष्पन्नं यज्ञश्च रीरमुपजीन्य तद- 
पेक्षितौ स्तोत्रशस्त्ररूपौ अवयवौ इतरेण बेदद्रयेन पूर््येते इत्युपजीव्यस्य 
यजुरवेंदस्य प्रथमतो व्याख्यानं युक्तम्‌ । तत उद्धवं साम्नामृगाधितत्वाद्‌ 
उभयोर्मध्ये प्रथमत ऋग्व्याख्यानं युक्तम्‌ इति ऋग्वेद इदानीं व्याख्यायते । 


लछच्चण्रमाणरादहिस्याद्‌ ननु वेद एव तावच्चास्ति, कुतस्तदषान्तरविशेष 
वेदस्यासद्धाव इति ऋग्वेदः ? तथा हि, कोऽयं वेदो नाम ? न हि तत्र लक्षणं 
पूर्व॑पक्तः । प्रमाणं वास्ति। न च तदुभयव्यतिरेकेण किचिद्‌ वस्तु 


प्रसिध्यति । 'लक्षणप्रमाणाभ्यां हि वस्तुसिद्धिः" इति न्यायविदां मतन । 

परत्यक्षानुमानागमेषु प्रमाणविशेषेषु अन्तिमो वेद इति तल्लक्षणमिति 
चेत्‌ ? न, मन्वादिस्पृतिषु अतिन्याप्तेः । समयबलेन (सम्यक्परोश्चानुमव- 
साधनम्‌" इत्येतस्य आगमलक्षणस्य तास्वपि सद्भावात्‌ । 

"अपौरुषेयत्वे सत्ति" इति विशेषणाददोष इति चेत्‌ ? न, वेदस्यापि पर- 
-मेश्चरनिमितत्वेन पौरुषेयत्वात्‌ । सरीरधारिजीवनिमितत्वाभावाद्‌ अपौर्‌- 
वेयत्वमिति चेत्‌ ? न, सहस्रशीर्षा पुरुषः' ( चछ ० सं° १०।६०।१ ) इत्यादि 
श्रतिभिरीश्वरस्यापि चरीरित्वात्‌। 

कस्मफलरूपशरीरधारिजीवनिमितत्वाभावमात्रेण अपौरुषेयत्वं विव- 
 क्षितमिति चेत्‌}? न, जीवविषेरग्निवाय्वादित्यैवंदानामुत्पादितत्वात्‌ | 
"ऋर्वेद एवाग्नेरजायत यजुवंदो वायोः सामवेद आदित्यात्‌" ( एेत० त्रा 

५।३२ ) एति 1 श्रुतेः ईश्वरस्य अग्नचादिप्रेरकत्वेन निर्मातृत्वं द्रष्टव्यम्‌ । 
मन्त्रब्राह्यणात्मकः राब्दराशिवेंद इति चेत्‌ ? न, ईदृशो मन्त्र ईदृशं 
ब्राह्यगमित्यनयोरचाप्यनिर्णीतत्वात्‌ । तस्मान्नास्ति किचिद्‌ वेदस्य लक्षणम्‌ । 
नापि तत्सददधवे प्रमाणं पदयामः । ऋष्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं साम- 
वेद माथर्वेणं चतुर्थम्‌" (खां ० उ० ७।१।२) इत्यादिवाक्यं प्रमाणमिति चेत्‌ ? 
न, तस्यापि वाक्यस्य वेदान्तःपातित्वेन अआत्माश्रयत्वप्रसङ्गात्‌। न खलु 
निपुणोऽपि स्वस्कन्धमारोदुं प्रभवति । 
विद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः ( या० स्मृ १।४० } 
इत्यादि स्मृतिवाकयं प्रमाणमिति चेत्‌ ? न, तस्यापि उक्तशरृतिमृलत्वेन 


८ ५५ 


निराकृतत्वात्‌ । 
प्रत्यक्लादिक तु शङ्कितुमपि अयोग्यम्‌ । वेदविषया तु गोकप्रसिद्धिः 


ऋग्वेदभाष्योपक्रमणिका । ११ 


साब्वेजनीनापि नीलं नभः" इत्यादिवद्‌ भ्रान्ता । तस्मात्‌ लक्षणप्रमाणरदहि- 
तस्य वेदस्य सद्भावो नाङ्खीकर्त शक्यते इति पूव्वेः पक्षः। 
उत्तरपद्तवेन देदसद्धावे अत्रोच्यते--मन्त्रब्राह्मणात्मकत्वं तावददृष्टं 
रक्षणप्रमाणादिनि्णंयः । लश्षणम्‌ 1 अत एव आपस्तम्बो यज्ञपरिभाषायामेव- 
माह्--“मन्त्रब्राह्मणयो वंदनामघेयम्‌' (आप० परि° १।३३) इति । तयोस्तु 
स्वरूपमुपरिष्टात्‌ निर्णेष्यते 1 अपौरुषेयवाक्यत्वमितीदमपि यूदुश्चमस्माभि- 
विवक्षितं तादुशमृत्तरत्र स्पष्टीभविष्यति । प्रमाणान्यपि यथोक्तघुतिस्मृति- 
लोकप्रसिद्धिरूपाणि वेदसद्धवे द्रष्टव्यानि ! यथा धटपटादिद्रव्याणां स्व- 
प्रकासकत्वाभावेऽपि सूय्थचन्द्रादीनां स्वप्रकाश्कत्वमविरद्धम्‌, तथा मनुष्या- 
दीनां स्वस्कन्धारोहासंभवेऽपि अकुण्ठितश्चक्तेवंदस्य इतरवस्तुप्रतिपादकत्व- 
वत्‌ स्वप्रतिपादकत्वमप्यस्तु । अत एव - सम्प्रदायविदोऽकुण्ठितां चक्ति वेदस्य 
दशेयन्ति--“चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्टमि- 
त्येवं जातीयकमथं शक्नोति अवगसयितुम्‌" (शा० भा० १।१।२) इति । तथा 
सति वेदमृलायाः स्मृतेस्तदुभयमृलाया लोकप्रसिद्धेश्च प्रामाण्यं दुर्वारम्‌ | 
तस्मात्‌ लक्षणप्रमाणसिद्धो वेदो न केनापि चार्वाकादिना अपोदुं शक्यते 
इति स्थितम्‌ । 

ननु अस्तु नाम वेदाख्यः कश्चित्‌ पदाथः, तथापि नासौ व्यार्यानमरहति, 
अप्रमाणत्वेन अनुपयुक्तत्वात्‌ । न हि वेदः प्रमाणम्‌ , तट्लक्षणस्य तत्र 
दुःसम्पादत्वात्‌ । तथा हि-सम्यगनुभवसाधनं प्रमाणम" इति केचित्‌ लक्षण- 
माहुः 1 अपरे तु अनधिगताथंगन्तु प्रमाणम्‌” इत्याचक्षते । न चैतदुभयं वेदे 
सम्भवति । सन्तरब्राह्मणात्मको हि वेदः । तत्र मन्त्राः केचिदवबोधकाः । ¦ 

अम्यक्सा त इन्द्र ऋष्टिः" (ऋ० सं १।१६६।२३ ) इत्यको मन्तः । 

ष्यादुरिमन्‌ धायि तमपस्यया विदत्‌" (ऋ० सं ० ५।४४।८) इत्यन्य । 


१. अम्यक्सा त न्द्र ऋष्टिरस्मे सनेम्यभ्वं मरतो जनन्ति 
जग्निशचिद्धि ष्मातसे शुश्क्रानापो न द्री पं दधति प्रयांसि ॥ ए, 
जि सम्पूर्णो मन्त्रः तत्रत्यलायणभाष्यसङ्कुपः--हे इन्द्र ते सा प्रसिद्धा छण्टिः वघ 
अस्मदूवृष्वर्भ म्यक प्राप्नोति मेधसमीवे ! मरतः सनेमि चिरकारं संगृहीतं अभ्वं जलं 
लुनन्ति क्षिपन्ति । बर्षन्तीस्यर्थः । अनिः चित्‌ अश्चिरपि । हि स्मेति पूरणे । अतसे सन्तते 
कर्मणि शुशक्ान्‌ दीप्यमानो वर्तते । भ्रयासि हवीषि दधति धारयन्ति यजमानाः । 
्विपाश्वेस्थोदकृवान्‌ पर्वतादिद्धीपः। तं तथा आपो धारयन्ति तद्वत्‌ ॥ 


२, सम्पूणंमन्त्रस्तु । 
उ्यार्यासमस्य यतुनस्य केतुन ऋषिस्वरं चरति यसु नामते। 


यादृरिमिन्‌ धायि तमपस्यया विदत्‌ य उ स्वयं बहते सो अरं करत्‌ ॥ 
तत्रत्यसायणमाप्यसङ्कपः--ज्या्यासं अतिशयेन प्रबद्ध अस्य यतुनस्य गन्तुः सूयंस्य 
केतुना उदयादिरुक्षणेन प्र्तापकेन कर्म॑णा विशिष्टं ऋषिस्वरं छषिभिः स्तुत्यं यामु स्तुतिषु 
ते स्वदीयं नाम नमनं नामकं वा रूपं चतत । ताभिः त्वां चरति भजते यजमानः इव्यथः । 
यादरिमन्‌ यादृशे कामे धायि तं मन इति शेषः! तं कामं जपस्यया हविःस्तुस्यादिरक्तभेन . 
कर्मणा विदत्‌ विन्दते । य उ य एव वहते धारयति फर, सः अरं अत्यथं करत्‌ र्यात्‌ ॥ 


१६ ` सायणाचायंकृता 


“सुण्येव जभरी तुफरीत्‌ः (ऋ० सं० १०।१०६।६ ) इत्यपरः१ । 

एवम्‌ आपान्तमन्युस्तुपलप्रभ्म्माः ( ऋ० सं° १०।८६।५ ) इत्यादय 
उदाहार्य्याः । न हि एतेम॑न्त्ैः कश्चिदप्यर्थोऽवबुध्यते ! एतेषु अनुभव एव यदा 
नास्ति तदा ततूसम्यकृत्वं तदीयसाघनत्वं चं दूरापेतम्‌ । 

'अधस्विदासी रेदुपरि स्विदासीत्‌" ( ऋ० सं० १०।१२६।५ ) इति 
सत्रस्य बोधकत्वेऽपि स्थाणुर्वा पुरषो वा इत्यादिवाक्यवत्‌ सन्दिग्धार्थवोध्‌- 
कत्वात्‌ नास्ति प्रामाण्यम्‌ । । 

“ओषधे त्रायस्वेनम्‌' (त°सं०१।२।१।१) इति यन्तो द्भविषयः (अस्व° 
ग्‌ ° १।१७।८) । स्वधिते मनं हिसीः" (ते० सं° १।२।१।१) इति क्षुरविषयः 
( आश्च° गृ १।१७।६ ) । श्णणोत ग्रावाणः" (ते० सं° १।३। १३।१) इति 
पाषाणविषयः । एतेषु अचेतनानां दभेक्षुरपाषाणानां चेतनवत्‌ सम्बोधनं 
श्रूयते 1 ततो रौ चन्द्रमसौ इति वाक्यवत्‌ विपरीतार्थबोधकत्वादप्रामा- 
ण्यम्‌ । एक एव रट्रो न द्वितीयायतस्थेः (त° सं° १।८।६।१ ), सहख्राणि 
सहखर्ो ये रुद्रा अधि भूम्याम्‌ (त° सं ४।५।११।१ ) इत्यनयोस्तु मन्त्रयोः 
ध्यावज्जीवमहं, मौनी" इति वाक्यवत्‌ व्याघातबोधकत्वादघ्रामाण्यम्‌ । 

"आप उन्दन्तु" ( त° सं १।२।१।१ ) इति मन्त्रो यजमानस्य क्षौरकाले 
जलेन सिरसः क्लेदनं ब्रूते । श्युभिके शिर आरोह शोभयन्ती मुखं मम' (आप° 

मं० पा०२।८।६) इति मन्त्रो विवाहकाले मङ्कलाचरणार्थं पुप्पनिमितायाः 


(व © 


सृण्येव जर्भरी तुर्फरीत्‌ नैतोशेव तुर्फरी पर्फरीका । 
उदन्यजेव जेमना मदेरू ता मे जराय्वजरं मरायु ५ 
तत्रत्यसायणभाष्यसंकेपः--खण्याविव खणिः अङ्कुशः तत्र साधुरिति यत्‌ अङ्कशाहो 
मत्तगाजाविव तुर्फरी शत्रूणां हन्तारौ । नितोश्षस्य वधकरतुः अपत्यं नैतो्षः ताविव तुर्फरी 
हन्तारौ परीकौ चत्रुणां विदारयितारौ 1 उदन्यजे इव उदकजातौ इव निर्मलौ कान्ति. 
युक्तौ \ जेमना जेमनौ जयशीरौ । मदेरू बकातिशयेन मक्तौ ता तावश्िनौ युवां मे मदीयं 
जरायु जरायुजं जतषएव मरायु मरणज्ञीरं शरीरं जजरं जरारहितं कुरूतम्‌ ॥ 
२. सम्पूणेमन्त्रस्त॒- 
आपान्तमन्युस्तृपल्रभमा धुनिः क्लिमीचान्छुङमो ऋजीषी । 
सोमो विश्वान्यतसा वनानि नार्वागिन्द्रं प्रतिमानानि देभुः ॥ 
तत्रत्यं सायणभाष्यस्‌-जापान्तमन्युः जापातितमन्दुः तृपलप्रमर्भा म्रावादिभिः हिप्र- 
प्रहारी धुनिः शत्रूणां कम्पयित्ता स्चिमीवाच्‌ कषंवान्‌ शरुमान्‌ आयुधमान्‌ ऋजीषी 
ऋजीषवान्‌ सोमो विश्वानि सर्वाणि अतसा अतस्मयाति वनानि अरण्यानि वर्धयतीति. 
शेषः) प्रतिमानानि प्रतिमानभूतानि खमानद्रव्याणौव्यथैः। इन्द्रं अर्वाक देभुः दभ्नोति- 
र्रापककेणकर्मा ! तुरुया मीयमानानि आस्माभिसुखतया नाकरषयन्ति रुधूनि भवन्तीत्यर्थः । 
अन्यत्र प्रति निधीयमानानि गुरूणि तानि ज्माभिमुखमाकर्षन्ति सेवमिन्द्ं कुवैन्तीति 
सर्वेभ्यो महानिन्द्र इव्यर्थः! तरयः पादाः सौग्याः तुरीयस्तवेन्धः। यास्केनापि निरुक्ते 
व्याख्यातोऽयं मन्त्रः ( निः ५१२ ) । । 


ऋग्वे दभाष्योपक्रमणिका १७ 


शुभिकायाः वरवध्वोः शिरसि अवस्थानं ब्रूते । तयोश्च मन्त्रयोर्लोक- 
प्रसिद्धा्थनवादित्वाद्‌ अनधिगता्थेगन्तृत्वं नास्ति| तस्मान्‌ मन्वरभागोन 
प्रमाणम्‌ । अत्रोच्यते-- 
अभ्यगादिमन्त्राणाम्थाँ यास्केन निरुक्तम्रन्थेऽवबोधितः । तत्परिचय- 
रहितानामनववबोधो भन मन्त्राणां दोषमावहति । अत्त एव अत्र लौकिकं 
न्यायमूदाहूरन्ति-- नैष स्थाणो रपराधो यदेनमन्धो न पद्यति, पुरुषा- 
पराध्‌ः स भवतिः ( नि १।१६ ) इति । 
धः स्विदासीत्‌ इति मन्त्रश्च न सन्देहप्रबोधनाय प्रवृत्तः । कि र्ति ? 
जगत्कारणस्य परवस्तुनोऽतिगम्भीरत्वं निश्चेतुमेव प्रवृत्तः ! तदर्थमेव हि 
गुरुशास्वरसम्प्रदाय रहितंदुर्बोधत्वम्‌ जधः स्वित्‌ इत्यनया वचोभङ्ग्या 
उपन्यस्यति । स एवाभिप्राय उपरितनेषु कौ अद्धा वेदः ( ऋ° सं १०। 
१२९।६ ) इत्यादिभन्त्रेषु स्पष्टीकृतः । 
ओषध्यादिमन्तरेप्वपि चेतना एव तत्तदभिमानिदेवतास्तेन तेन नाम्ना 
सम्बोध्यन्ते 1 ताश्च देवता भगवता बादरायणेन 'अभिमानिन्यपदेश्स्तु०' 
( त्र० सु० २।१।५ ) इति भसूत्रे सत्रिताः । 
एकस्यापि रुद्रस्य स्वमहिम्ना सरहखम्‌तिप्वीकारान्‌ नास्ति परस्पर- 
व्याघातः | 
जलाद्द्रव्येण शिरक्लेदनादेर्लोकप्रसिद्धत्वेऽपि तदभिमानिदेवतानु- 
ग्रहस्य प्रसिद्धत्वात्‌ तद्विषयत्वेन अज्ञाता्थ॑ज्ञापकत्वम्‌ ! 
ततो लक्षणसदद्धावादस्ति मन्त्रभागध्य प्रामाण्यम्‌ । एतदेवाभिप्रेत्य 
भगवान्‌ जेमिनिमेन्त्राधिकरणे मन्त्राणां विवक्षितार्थ॑त्वमसुत्रयत्‌ ( जं० सू 
१।२।३ १-४५ ) । तानि च सूत्राणि क्रमेण उदाहूत्य व्याख्यास्यामः । तत्र 
पुव्वेपक्षं सूत्रयदि-- 
(तदथेसास्वात्‌ः ( जे० १।२।३१ ) इति ¦ 
यस्याथेस्य अभिधाने समर्थो मन्त्रः, स एव अभिधेयो यस्य शास्त्रस्य 
ब्राह्णवाक्यस्य, तदिदं वाक्यं तदथंशास्त्रम्‌ । तस्मात्‌ शास्वार्‌ अविवक्षि- 
तार्थो सन्त्रे इत्यवगम्यते । तथा हि--'उर प्रथस्वः ( तं० सं० १।१।८ वा० 
सं० १।२२ ) इति मन्तरेण पुरोडाडप्रथनमभिधीयते “पुरोडाशं प्रथयति" 
( तं० ब्रा० ३।२।८।४ श ० श्रा०° १।२।२।८ ) इति त्राह्मणेनापि तदेवाभि- 
धीयते । तथा सति मन्तरेण व प्रतीतत्वात्‌ तदथंबोधनाय प्रवृत्तं ब्राह्मणमः- 
नथंक स्यात्‌ । मन्त्रस्य अविवक्षिताथत्वे तु विनियोगवोधनाय ब्राह्मणमुपः 
युक्तम्‌ । तस्मान्‌ मन्त्रा उच्चारणेनेव अनुष्ठाने उपकुर्वन्ति । = 
१. ( सम्पूणंसूत्रं ) तु अभिमानिष्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌? ! न खलु मृद्बवी- 
दिस्येवज्ञातीयकया श्वुस्या भूतेन्ियाणां चेतनववमाशङ्कनीयं यतोऽभिमानिन्यपदेश एषः । 
खदाद्यभिमानिन्यो वागाद्यभिमानिन्यश्च चेतना देवता वदनसंबदनादिषु चेत्तनोचितेषु 
व्यवहारेषु भ्यपदिश्यन्ते न भूतेन्द्रियमान्रम्‌ । इति तत्रत्यं शाङ्करभाष्यम्‌ । 
र्त्र । 


` १८ सायणाचायेकृता 


ननु उच्चारणाथेत्वे सति अदृष्टं प्रयोजनं परिकत्प्येत । अर्थाभिधाय- 
कत्वे तु दष्ट लभ्यते । तस्माद्‌ ब्राह्मणस्य अनुवादकत्वमभ्युपेत्यापि मन्त्रस्य 
अभिधानाथेत्वमेव इत्याशङ्कय उत्तरं सूत्रयति-- 

वाक्यनियमात्‌ः ( जे० १।२।३२ ) इति । 

अग्निम्‌ दिवः ककुद्‌" ( ऋ० सं० ८।४४।१६ ) इत्येवमेव वाक्यं 
 पटितव्यमिति सन्त्रे नियम उपलभ्यते । अथंप्रत्यायनं तु मूर्ढाग्निरित्येवं 
व्युत्कमपाठेऽपि भवत्येव । तस्मात्‌ नियतपाटक्रमसाफल्यायोच्चारणमेव 
सन्त्प्रयोजनम्‌ । 

ननु पारुक्रमनियममात्रस्य अद्ष्टाथेत्वेऽपि मन््रपाठोऽथंबोधा्थं एव 
इत्याश ङ्य तत्र दोषान्तरं सूत्रयति-- 

वुद्धलास्तरात्‌" ( जं० १।२।३३ ) इति 

अग्नीदग्नीन्‌ विहर" ( ते० सं० ६।३।१।२ ) इति प्रेषमन्त्रः प्रयोगकाले 
पर्चते । तच्च अग्निविहुरणादिकं आग्नीध्रण अध्ययनेकाले एव 
स्वकत्तेव्यत्वेन बुद्धम्‌ । तस्य च बुद्धस्य अथस्य पूनमेन्त्रोच्चारणेन 
सासनमनथेकम्‌ । न हि सोपानस्के पादे पुनरपि उपानहं प्रतिमूचति । 

ननु बुद्धस्य अपि अथस्य प्रामादिकविस्मरणपरिहाराय मन्त्रेण स्मारण- 
मस्तु इत्याश ङ्य दोषान्तरं सूत्रयति-- 

अविद्यमानवचनात्‌* ( जं ० १।२।३४ ) ईति । 

चत्वारि शुद्धा तरयो अस्य पादा 

टर शीषे सप्तहस्तासो स्यः ( ऋ० सं० ४।५८।३ ) 

इति मन्त्रे आम्नायते । न खलु चतु-श्ु द्कत्वायुपेतं किचिद्‌ यज्ञसाधनं 
विद्यते यन्मन्त्रपाठेन अनुस्मय्येत । 

ननु ईद्शी काचिद्‌ देवता स्यादित्यालङ्कय अन्यं दोषं सूत्रयति-- 

'अचेतनेऽथेबन्धनात्‌' ( जं० १।२।३५ ) इति । 

ओषधे त्रायस्वैनम्‌” श्युणोत ग्रावाणः इत्यादावचेतने द्रव्ये चेतनो- 
चितरक्नणश्रवणाद्यथं बध्नाति । स चायुक्तः । 

ननु अभिमानिग्यपदेश इति वैयासिकश्चास्त् सूत्रितत्वात्‌ ओषध्यायभि- 
मानिचेतनदेवता अव्र विवक्ष्यतामित्याश ङ्क दोषान्तरं सूत्रयति-- 

अथेविप्रतिषेधात्‌ः ( जं०° १।२।३९ ) इति । 

अदितिर्यौरदितिरन्तरिक्षम्‌ः (ऋ० सं० १।८६।१० }) इति मन्त्र 
आम्नायते । यदेव यौस्तदेव अन्तरिश्चमित्ययमर्थो विप्रतिषिद्ध: । एवम्‌ “एक 
एव रुद्रः" ( ते० सं° १।८।६।१ ), 'सहस्राणि सहश ये रद्रा" ( ते० सं° 
४।५।११।१ ) इत्यादिकमपि उदाहुत्तंव्यम्‌ । 

ननु त्वमेव माता च पिता त्वमेव इत्यादिवद्‌ भन्तरिक्षादिरूपत्वेन 
अदितिः स्तुयते । एवमेकस्यापि रुद्रस्य योगसामर्थ्याद्‌ बहुम्‌ तिस्वीकारो- 
ऽस्तु । ततो नाथंविप्रतिषेध इत्याच ङ्य दोषान्तरं सूत्रयति-- 
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^स्वेाध्यायवदवचनात्‌" ( जं० १।२।३७ ) इति । 

पुणिका नाम काचिद्‌ योषिदवघातं करोति। तत्समीपे माणवकः 
स्वाध्यायग्रहुणार्थं कदाचिदवघातमन््रमधीते। न च तस्य अथप्रकादान- 
विवक्षा अस्ति । प्रतिमुसलप्रहारं तस्य मन्त्रस्य अपठ्चमानत्वाद्‌ । 
जक्षरग्रहुणायेव तं मन्त्रमन्यांश्च सन्तरान्‌ अभ्यस्यति । तत्र स्वाध्यायकाले 
पटितोऽपि जवघातमन्त्रो यथा पूणिकां प्रति स्वार्थं न ब्रते, तथा कम्मंकाले- 
ऽपि स्वार्थं न वक्ष्यति 

ननु तत्र माणवकस्य अथं विवक्षा नास्ति । पूणिकापि अववोद्धमक्षसा। 
कर्मणि तु अध्वर्योरथंविवक्षा विधते, बोधश्च सम्भवति इत्याद्य 
दोषान्तरं सू्रथति-- 

अविज्ञेयात्‌* { जं० १।२।३८ ) इति 

केषाश्विन्मन्त्राणामर्थो विज्ञातुं न शक्यते । तद्‌ यथा--'अम्यक्सात 
इन्द्र ऋष्टिरस्मे इत्येको मन्त्रः । सुण्येव जभरी तुकं रीत्‌" इत्यपरो मन्त्रः 1 

ननु ईदङामन्त्राथंबोधाय एव॒ निगमनिरुक्तव्याकरणानि व्रवृत्तानि 
इत्याशङ्कय दोषान्तरं सूत्रयति-- 

अनित्यसंयोगान्‌ मन्त्रानथंक्यम्‌* ( जं० १।२।३६ ) इति । 

(कि ते कृण्वन्ति कीकटेषु" ( ऋ० सं° ३।५३।१४ ) इति मन्त्रे कोकटो 
नाम जनपद आम्नातः । तथा नैचाशाखं नाम नगरं, प्रमगन्दो नाम राजा 
इत्येते अर्था अनित्या आम्नाताः तथा च सति प्राक्‌ प्रसगन्दान्‌ नायं 
मन्तो भूतपुवं इति गम्यते । 

तदेवमेतेस्तदथशरास्त्रादिभिहतुभिमेन््राणामथंप्रत्यायनार्थेत्वं नास्ति 
किन्तु उच्चारणाददृष्टार्था एव इति पूवेपक्षः | 

तत्र सिद्धान्तं सूत्रयति-- 

अविशिष्टस्तु वाक्याथ" ( जं० १।२।४० } इति । 

तु शब्देन मन्त्राणामदृष्टाथंमुच्चारणमात्रं वारयति । क्रिप्ाकारक- 
सम्बन्धेन प्रतीयमानो वाक्यार्थो लोक्वेदयोरविशिष्टः। तथा सति यथा 
लोके अथंप्रत्यायनायैव वाक्यमुच्चाय्येते तथा वैदिके यागध्रयोगेऽपि द्रष्ट- 
व्यम्‌ । मन्त्रेण प्रकाडितस्तु अर्थोनुष्ठातु शक्यते, न तु अप्रकाशित | 
तस्मान्‌ मन्त्रोच्चारणस्य अथेप्रकाक्ञनरूपं दृष्टमेव प्रयोजनम्‌ । 

ननु अधिरसि नारिरसिः (वा० सं० ११।१० } इत्यारभ्य त्रष्ट्वेन 
त्वा छन्दसा ददे ( त° सं० ४।१।१।३-४ ) इति मन्त्र आम्नातः । तेनैव 
मन्त्रेण प्रतीतेऽपि अभ्रचादाने, पुनर्ब्राह्मिणे "तां चतुभिरभिमादत्तेः ( तं० सं9 
५।१।१।४ ) इनि विधीयते । ( श ० ब्रा० ६।३।१।३९ ) । तदेतद विधानं 
त्वत्पक्षे व्यथं स्यादित्याशङ्कय उत्तरं सूत्रयति-- ` 

"गुणार्थेन पुनः श्रुतिः” ( जे° १।२।४१ ) इति मन्त्रेण प्रतीतस्यैव अर्थस्य 
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ब्राह्मणे यत्‌ पुनःश्रवणं तदेतच्चतुःसंख्यालक्षणगुण विधानथेत्वेन उपयुज्यते । 
एतस्य विधानस्य अभावे चतुर्णां मन्त्राणां मध्ये येन केनाप्येकेन अभिरा- 
दीयेत । । 
ननु !दमामगृम्ण रशनामृतस्यः ( वा० सं० २२।२ ) इत्यश्चाभिघाती- 
मादत्तेः ( ते० सं० ५।१।२।१ ) इत्यत्र मन्त्रसामथ्यदिव प्राप्तस्य रशा 
दानस्य पुनर्ब्ाह्मणवाक्यं ( श० ब्रा० १३।१८।१ ) विनियोजकमाम्नायते । 
तदेतत्‌ त्वन्मते व्यथमि्याशङ्कच उत्तरं सू्रयति-- 
'परिसंख्या^ ( जं ° १।२।४२ ) इति । 
'गरदभाभिधानीं नादत्तेः इति निषेधः परिसंख्या । तद्थेमिदं ब्राहणः 
वाक्यम्‌ । 
ननु परिसंख्यायां चयौ द्येषाः प्राप्नुयुः--' आदत्ते इति शब्दो रशना- 
दानलक्षणं स्वाथं जह्यात्‌ ¦! तचिषेधलक्षणः परार्थोऽस्य शाब्दस्य कल्प्येत, 
रशनात्वसामल्येन च प्राप्तं गदभरदनाया आदानं वाध्येत इति तयो 
दोषाः ¦! मैवम्‌, गदंभरश्नाया अप्राप्तत्वाद्‌ । तथा हि--ततूपक्षे प्रकरण 
पाठान्यथानुपपच्या मन्त्रेणानेन जादानं कुर्यादिति वाक्यं परिकल्प्यते । तेन च 
वाक्येन मन्त्रादानयोः सम्बन्धे सिद्धे सति पश्चात्‌ किविवयकमादानमिति 
वीक्षायां लिङ्घाद्‌ रदनामात्रस्य आदानसूुपेत्य गदंभररनायाः प्राप्ठिवक्तव्या । 
सा च विलस्व्यते । इति अश्चाभिधानीम्‌' इति प्रत्यक्षेण वाक्येन मन्वादानयोः 
सस्वन्धे सनि ल्िद्धादन्दरनामातरे प्राप्तमादानम्‌ अश्वाभिधानीम्‌" इति 
शरुत्या विशेषे व्यवस्थाप्यते । ततो मन्त्रस्य निराकाङ्क्षत्वाद्‌ गदैभरशनाया 
अप्राप्तत्वान्‌ नास्ति प्राप्तरवाधः। अक्त एव निषेधार्थो न कल्प्यते, विध्य- 
थश्च न व्यज्यते । तत्र कृतो दोषत्रयम्‌ ? ईदु्लम्‌ अप्राप्तिरूपमेव गदभरङनाया 
निवारणमभिप्रे्य परिसंख्या इति सूतितम्‌ । 
(ननु उर प्रथस्व इति प्रथयति" इति ब्राह्मणस्य वैथ्यं तदवस्थमेव इत्या- 
दा ङ्य उत्तरं सूत्रयति-- 
"अर्थवादो वाः ( जं १।२।४३ ) इति । 
वाशब्दो वैयर्थ्यं वारयति । अस्त्यत्र अथेवादः 'यज्ञपतिमेषं तत्‌ प्रथयतिः 
इति तेन अ्थंवादेन दम्बन्धाय ब्राह्मणे विधिः पठयते । 
ननु प्रथयति इत्यनेनैव विधिशब्देन प्रथनमनूदच “्यज्ञपतिमेव” इत्यादिना 
१. परिसंल्यालकणम्‌-- 
विधिरस्यन्तमप्रापषे नियमः पाक्िे सति । 
। तत्न चान्यत्र च प्राप्ते परिसंख्येति कीस्यंते ॥ 
परिसंस्यादोषाः- 
श्वुतार्थस्य परित्यागादश्चतार्थप्रकल्पनात्‌ । 
भराप्तस्य बाधादिल्येचं परिसंख्या चरिदू्रणा ॥ 
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अथंवादेन स्तोतव्यम्‌ । तदेव तु प्रथनं कुतः प्राप्तमित्याशद्कय उत्तरं 
स॒त्रयति-- 
सन्त्राभिधानात्‌' इति । अध्वय्युः पुरो डाशमदिश्य मन्त्रे प्रथस्व" इत्येव- 
मभिधत्ते । तस्मादसभिधानाद्‌ अध्वयुकत्तु कं प्रथनं प्राप्तम्‌ । यथा, लोके यः कुर 
इति ब्रूते स कारयत्येव, तथा अत्रापि यः प्रथस्व इति ब्रूते स प्रथयव्येव्‌" । 
यदुक्तम्‌, अग्निम्‌ दिवः" (ऋ ० सं० ८।४४।१६) इति पाठक्रमनियसाद्‌ 
अदष्टार्थो सन्त्र इति, तत्र उत्तरं सत्यति-- 
अविरुद्धं परम्‌” ( जं० १।२।४८ ) इति । 
प्रं द्वितीयस्‌ त्रोक्तमस्मत्‌पक्षेऽपि अवरम्‌ । न हि वयं पाठ्क्रम- 
नियमाद्‌ अदुष्टं निवारयासः कि तहि ? मन्त्रोच्चारेण जायमानसथंप्रत्यायनं 
दष्टप्रयोजनत्वात्‌ न उपेक्षितव्यम्‌ इत्येतावदेव ज्मः । 
नु प्रोक्षणीरासादयः ( वा० सं० १।२८) इति मन्त्रौ बुद्धमेवं अथं 
सारिति तद्‌ अयुक्तम्‌ । सोपानत्कस्य उपानदन्तरासम्भवात्‌ इत्युक्तमिति 
चेत्‌ ? तस्य परिहारं सत्रयति-- 
संप्रेषकम्मंणो गर्हानुपलम्भः संस्कारत्वात्‌" ( ञं० १।२।४५ ) इति 1 
संप्रषकर्मणो गर्ह त्वदुक्तदोषो न उपलभ्यते ! बुद्धस्याप्यथंस्प सन्त्रेणेव 
अनुस्मरणे सति नियमादृष्टलक्षणस्प संस्कारस्य सद्भावात्‌ । 
चोक्त, "चत्वारि शुद्धाः" (ऋ० सं० ४।५८।३) इति मन्तो असन्तमेव 
अथंममिधत्त इति तस्य उत्तरं सृत्रयति-- 
अभिधानेऽथवादः ( जं ० १।२।४६ ) इति । 
अततोऽ्थंस्य असिधायके वाक्ये गौणस्य अथस्य उक्ति्ष्टव्या । तद्‌ 
यथा- चत्वारो होत्रध्वर्द्‌ गातुब्रह्माणोऽस्य कम्मण: भ्य क्ाणि, प्रातःस वनाद- 
यस्वयः पादाः, पत्नीयजमानौ द्रे सीषं, गायत्र्यादीनि सप्त छन्दांसि हस्ताः, 
चछ्ग्वे दादिभिस्विभिर्वेदेस्तरेधा वन्धनम्‌ । कामान्‌ वषति इति वृषभः, रोरवीति 
स्तोत्ररस्त्रादिशब्दान्‌ पुनः पूनः करोति, महो देवः सोयं प्रौढो यज्चरूपो 
देवः मर्त्यान्‌ आविवे् इति मनुष्या एव अत्राधिकारिणः। लोकेऽपि एवं 
गौणप्रयोगा ददयःते- चकवाकस्तनी, हृदन्तावली, काड्वस्त्रा, दोवाल- 
केशिनीः इत्येवं नद्याः स्तूयमानत्वात्‌ एवम्‌ "ओषधे त्रायस्व” “प्रणोत ग्रा- 
णः ' इत्याद्यचेतनसम्बोधनानि स्तुतिपरत्वेन योजनीयानि । यस्मिन्‌ वपने 
ओषधिरपि त्रायते तत्र वपनकर्ता त्रायते इति किमु वक्तव्यम्‌ । तथा ग्रावा- 


१. (ननु नायं मन्त्रस्य वाक्यज्ञेषः; न च प्रास्य स्तुर्या प्रयोजनम्‌ ? सव्यम्‌ , नायं 
मन्त्रस्य विधिः; न संस्तवः; ग्रथनमेव तत्र स्तूयते; मन्त्रः पुनः रूपादेव प्राप्च इहानुद्यते प्रथनं 
स्तोतुम्‌ । इव्थं प्रथनं प्रास्तं, यत्‌ क्रियमाणसेवंरूपेण ` मन्त्रेण क्रिथ्रते ! कस्तदा मवति 
गुणाः ¶१ यज्ञ॒पतिमेव तत्‌ प्रजया पशुभिः प्रथयति ! किमेतावदेवास्य फर मवति १ नेति 
ब्रमः । स्त॒तिः फरं भविष्यतीति एवघुच्यते । कथमसति प्रथने प्रथयतीति शब्दः १ मन्त्रा- 
भिधानात्‌ । इति तत्रत्यं शावरभाप्यम्‌ । 
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णोऽपि प्रातरनुवाक शृण्वन्ति किमुत विद्वांसो ब्राह्मणा इत्यादि अमन्त्रणा- 
भिप्रायः) 

योऽपि, 'अदितिद्यौ रदितिरन्तरिक्षम्‌' ( ऋ० सं० १।८।६।१० ) इति 
विप्रतिषेध उक्तः, तस्य उत्तरं सुव्रयति-- 

गुणादविप्रतिषेधः स्यात्‌' ( जं० १।२।४७ ) इति । 

यथा स्वमेव पिता त्वमेव माता' इत्यत्र गौणप्रमोगाद्‌ अविरोधस्तद्टत्‌ । 
एवमेकृरद्रदेवत्ये कम्म॑ंणि एको रुद्रः शतरुद्रदेवत्ये शतं रुद्रा इति अविरोधः। 

यदयप्युक्त, स्वाध्यायमधीयानो माणवकः पूणिकायाः अवहति न प्रकार- 
यितुमिच्छतीति, तत्र उत्तरं -सूत्रयति-- 

'विद्यावचनससंयोगात्‌ ( जं० १।२-४८ ) इति । 

वेदविद्याग्रहुणकालेऽ्थेस्य यदवचनं तदयज्ञसंयोगादुपपचते । न हि 
पुणिकाया अवधात्तो यज्ञसयुक्तः, नापि माणवको यज्ञमनुतिष्ठति, अरो 
यज्ञानुपकारात्‌ न तत्र अथविवक्षा । - 

यदप्युक्तं, “अम्यक्‌ सात इन्द्र, सृण्येव जर्भरी तुफरीतुः इत्यादौ 

अथस्य ज्ञातुमराक्यत्वात्‌ नास्त्येवाथं इति तत्र उत्तरं सूत्रयति-- ` 

सतः परमविज्ञानम्‌ ( जं० १।२।४९ ) इति । 

विद्यमान एव अथः प्रमादालस्यादिमिनं विज्ञायते । तेषां निगम-निशूक्त- 
व्याकरणवदोन घातुतोऽथंः परिकल्पयितव्यः । तद्‌ यथा--'जजंरी तुफंरीतू" 
इत्येवमादीनि अश्चिनोरभिधानानिः; तेषु हि द्विवचनान्तत्वं लक्ष्यते ! आश्िनं 
चेदं सूक्तम, अश्चिनोः काममधराः- (ऋ० सं० १०।१०।६।११) इति दशनात्‌ । 
एतदेव अभिप्रेत्य निरुक्तकारो व्याचष्टे जभंरी भर्तारौ इत्यर्थः” (्तूफरोतू 
हन्तारो इत्यथः ( नि ० १३।५ ) इति । एवम्‌ “अम्यक्सा तेः इत्यादावपि 
उच यम्‌ । 

यदप्युक्त, प्रमगन्दाद्य ( ऋ० ३।५२३।१४ ) नित्याथंसंयोगान्‌ मन्त्रस्य 
अनादित्वं न स्याद्‌ इति, तत्र उत्तरं सूत्रयति-- 

“उक्तश्च अनित्यसंयोगः" ( जे० १।२।५० } इति । 

प्रथमपादस्य अन्तिमाधिकरणे सोज्यमनित्यसंयोगदोष उक्तः परिहूत: । 
तथा हि--तत्र पुवेपक्षे वेदानां पौरुषेयत्वं वक्तं काठक, कालापकमित्यादि 
पुरुषसम्बन्धाभिधानं हेतूकत्य-- ५ 

अनित्यदरनाच्च ( जे० सू० १।१।२८ ) इति हित्वन््रं सुत्रिम्‌ । 

तस्यायमथः--वबरः प्रावाहणिरकामयत (त° सं° ७।१।१०।२) इति 
अनित्यानां वबरादीनामर्थानां दशेनाद्‌ ततः पूवम्‌ असत्त्वात्‌ पौरुषेयो वेद 
इति, तस्योत्तरमेवं सूचितम्‌-'परं तु श्रूतिसामान्यमात्रम्‌' (जं ° सू° १।१।३१) 
इति । तस्यायम्थः-यत्‌ काठकादिसमाख्यानं तत्‌ प्रवचननिमित्तम्‌ । यत्त 
प्रं बवबराद्यनित्यदशेनं तत्‌ शब्दसामान्यमात्रम्‌ । न तु तत्र अनित्यो 
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ववराख्यः कश्चित्‌ पुरुषो विवक्षितः, किन्तु ववर: इति शब्दानुकृतिः । तथा 
सति ववर इति शब्दं कुर्व्वन्‌ वाथुरभिधीयते; स च प्रावाहुणिः प्रकषण वहुन- 
रालः । एवमन्यत्रापि ऊहनीयम्‌ । तदेवं कस्यचिदपि दोषस्य असम्भवाद्‌ 
विवक्षितार्था मन्ता: स्वाथप्रकाक्ञनायेव प्रयोक्तव्याः । 


ननु अथप्रकाशनाथेत्वे सति दुष्टं प्रयोजनं लभ्यते इति युक्तिमात्रम्‌ 
इदमुच्यते । न तु एतदुपोद्रलक्‌ किचिच्छोतं लि ङ्ख पश्यामः इत्याशंक्य उत्तरं 
सूत्रयति-- 

"लि द्खोपदेश्च तदथंवत्‌* { जं० १।२।५१ ) इत्ति । 

ग्नेय्याग्नी ध्रमुपतिष्ठेतः इति श्रूयते । तस्यायमर्थ--अग्निदेवता 

यस्या ऋन्दः सेयम्‌ अग्चेयी, तया अग्नी घ्चस्थानम्‌ उपतिष्ठेत इति । अचह 
उपस्थानमुपदिशद्‌ ब्राह्मणम्‌ “अन्ते नयः ( ऋ० सं०१।१८९।१ इत्यनया 
उपतिष्ठत" इति मन्तरप्रतीक पित्वा नोपदिशति, किन्तु आग्नेयी त्वरि 
उपदिद्ति । यदा यस्यामृचि अगिविः प्राधान्येन प्रतिपाद्यते तदा यस्या 
ऋचोऽग्निदवता भवति । तथा सति आग्नेय्या इति देवतावाचितद्धिता- 
नतनिदड उपपद्यते । तस्मादयमुपदेश्चस्तन्न्त्रवाक्याथेवदिति बोधयति । ` 
अतो विवक्षिताथत्वाद्‌ अथंप्रत्यायनाथं प्रयोगकाले मन्त्रोच्चारणभ्‌ । 

तस्मिन्‌ एव विवक्षिता्थत्वे लि ङ्ख न्तरं सूत्रयति-- 

'उहः ( जं० १।२।५२ ) इति । 

प्रकृतावास्नातस्य मन्त्रस्य विकृतौ समवेताथेत्वाय तदुचिततपदान्तरस्य 
प्रक्षेपेण पाठः ऊहः । तद्‌ यथा--'अन्वेनं माता मन्यतामनु पितानु राता 
(ते ० ब्रा ° ३।६।६।१) इति प्राकृतः पुविषयो सन्त्रपाठः {(मै° सं ४।१३।४)} 
तस्य चे मन्त्रस्य विकृतौ पञद्रये सत्ति “अन्वेनौ साता मन्पताम्‌' इत्यहः । 
पशुबहूत्वे सति अन्वेनान्‌ माता मन्यत्ताम्‌' इत्यहः कत्तेव्यः। एतन्मन्त्व्याख्य्ा- 
नरूपं ब्रहमणमेवमाम्नायते-- न माता वदधते न पिताः इत्ति तत्रेदं चिन्त- 
नीयम्‌, किमत्र शरीरवृद्धिनिषिध्यते, आहोस्विच्छन्दवृद्धिरिति । एकवचना- 
न्तस्य सातुश्चब्दस्य मातराविति द्विवचनान्तत्वेन वा, मातरः इति बहुव्चना- 
न्तत्वेन वा प्रयोगः राब्दवृद्धिः। तत्र न्‌. तावच्छुरीरवृद्धिनिषेद्धुं शक्यते, 
वाल्पकौमारयौवनादिवयोऽनुसारेण तद्वृद्धेः प्रत्यक्षत्वात्‌ । अतः शब्दवृद्धि- 
निषेध एव परिशिष्यते । मात्‌शब्दयोविशेषाकारेण वृद्धिनिषेधात्‌ इतरस्य 
एनमिति शब्दस्य अर्थानुसारिणी वृद्धिः सूचिता मवति । तत्र यदर्थोन 
विवक्ष्येत तदा पशुद्धित्वे हिवचनं पशुबहत्वे बहुवचनं च कथमृह्येत ? तस्माद्‌ 
विवक्ितार्था सन्वाः | 

तस्मिन्‌ एव अथे लि ङ्ान्तरं सूत्रयति-- 

"विधिशब्दाच्चः ( जे० १।२।५३ ) इति । 
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मन्व्याख्यानरूपो ब्राह्मणगतः शाब्दो विधिशब्दः इति उच्यते स 
च वमाम्नायते--शतं हिमाः सतं वर्षाणि जीव्याः स्म इत्येव एतदाह (र० 
त्रा ० २।३।४।२१ ) इति ! तत्र शतं हिमा" इत्येतद्‌ व्याख्येयमन्तरस्य प्रतीकम्‌, 
अविशिष्ट तु यस्य तात्प्यग्याख्यानम्‌ । मन्त्रस्य अविवक्षिताथैत्वे तु फि नाम 
तात्पर्यं मन्त्रे व्याख्यायेत । तस्माद्‌ विवक्षितार्था मन्त्राः प्रयोगकाले स्वाथै- 
प्रकाशना्यव उच्चारयथितव्पाः । 
तत्र संग्रहश्लोकौ-- 
मन्त्रा उरु प्रथस्वेति किमद्ष्टेकहेतवः । 
यागेषूत पुरोडाराप्रथनादेश्च भासकाः ॥ 
ब्राह्मणेनापि तद्धानान्मन्त्राः पृर्यैकहैतवः । 
नः तद्धानस्य दृष्टत्वाद्‌ दृष्ट वरमदष्टतः !।(जे°न्या०१।३।४) इति ` 
ननु अस्तु मन्वमागस्य प्रामाण्यम्‌ , ब्राह्मणभागस्य तु न तद्‌ युज्यते । 
तथा हिः द्विविधं ब्राह्मणम्‌--विधिरथेवाद्डचेति । तथा च आपस्तम्बः-- 
कम्मचोदना ब्राह्मणानि, ब्राह्मणशेषोऽथंवादः ( आप० परि० ३४-३५ ) 
इति । विधिरपि द्विविधः, अप्रवृत्तप्रवत्तंनम्‌ अज्ञातार्थज्ञापनञ्चेति । 'आग्ना- 
वेष्णवं पुरोडाशं निवपन्ति दीक्षणीयम्‌' ( ए° ब्रा° ११) इत्याद्याः कर्म- 
काण्डगतविघयोऽप्रवृत्तप्रवत्तेकाः । "आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीद्‌*-(ए 
आ० २।४।१ ) इत्यादयो ब्रह्मकाण्डगता अज्ञातज्ञापकाः । तत्र कम्मकाण्ड- 
गतानां जत्तिलयवाग्वा वा जुहुयाद्‌ गवीधुकयवाग्वा वाः ( तऽ सं 
५४।३।२ ) इत्थादिविधीरां नास्ति प्रामाण्यम्‌; प्रवृत्ययोग्यद्रव्यविधानेन 
सम्यगनुभृवसाधनेत्वाभावात्‌ । अयोग्यत्वं च वाक्यञचेषे समाम्नातम्‌-'अना- 
हुतिवें जत्तिलाश्च गवीधुकाश्चः (त° सं० ५।४।३।२) इति । तत्र हि आरण्य- 
तिलानाम्‌ आरण्यगोधूमानां च जाहृतिद्रव्पत्वं निषिद्धम्‌ । तस्माद्‌ वाधिक्ते 
जत्तिलादिविधिरप्रमाणम्‌ । एवमैतरेयतेत्तिरीयादित्राह्यणेषु, "तत्त्चादुत्यम्‌” 
(एे०त्रा० २।२३), (तत्तथा न कार्य्यम्‌ (तै० त्रा ९।१।८।६ ) इति 
वाक्यानां वहवो विधयो निषिद्धा 1 अपि च एेतरेयब्राह्यणेऽनुदितहोमं बहुधा 
निन्दित्वा-'तस्मादुदिते होतव्यम्‌ ( एे० ब्रा ५।३१ ) इति असकृद्‌ निग- 
दितम्‌ । तत्तिरीयाश्च तथैत्र आमनन्ति--यदनुदिते सूय्ये प्रातर्जृहुयाद्‌ उभ- 
मेवाग्नेय र स्यादुदिते स्थे प्रातजृहोति" (त° त्रा० २।१।२।७) इति । पुनरपि 
ते एव उदितहोपे दोषमामनन्ति--यदुदिते सूरये प्राततजूहुयाद' यथा अतिशये 
प्रद्रूताय शुन्यायावस्षथायाह्‌ाय्यं९ हरन्ति 1. ताद्गेव तद्‌' ( तं° व्रा०° २।१।२। 
१२ ) इति ¦ तथेव, अतिरात्रे पोडकिनं गृह्णति इति विधिः नातिरात्रे 
पोडचिनं गृह्लयति" इति निषेधेन वाध्यते । ज्योतिष्टोमादिषु अपि अनु- 
प्ठानानन्तरमेव स्वर्गादिफलं नोपलभ्यते । न हि भोजनानन्तरं तप्तेरनुप- 
लम्भोऽस्ति । तस्मात्‌ कम्मंविधिपु प्रामाण्यं दुःसस्पादम्‌ । 
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अज्ञातज्ञापकेषु ब्रहविधिष्वपि परस्परविरोधान्‌ नास्ति प्रामाण्यम्‌-- 
"त्मा वा इदमेक एवाग्र आसीद्‌ इति ठेतरेयिण आमनन्ति (एे° उ०१।१)। 
असद्‌ वा इदमभ्र आसीद्‌" ( तं० आ० ८1७ ) इति तंत्तिरीयाः। सोत्यं 
विरोधः ! तस्माद्‌ वेदे विधिभागः सर्व्वोऽप्यप्रमाणमिति प्राप्ते ब्रमः-- 

अस्तु एवं जत्तलादिविषेरप्रामाण्ये, तदथंस्य अननुष्ठेयत्वात्‌ । अनुप्ठ- 
यस्तु अर्थं उपरितने अजाक्षीरेण जुहोति" (ते० सं० ५।४।३।२) इति वाक्ये 
पिधीयते । तत्परज्ञसार्थमत्र जत्तिलादिकमनृच्य निन्यते । यथा मवामश्चानां 
च प्रशंसार्थम्‌, अपाव वा अन्ये मोयद्वेस्यः ( तं° सं० ५।२।६।४ ) इति 
वाक्येन अर्थवादङ्पेण अजादीनां परत्वं निन्यते, तदत्‌ । एवं तदहि जजदेयधा 
वस्तुतः प्ुत्वमस्ति तथा जत्तिलादिविधिरत्र निन्यमानोऽपि क्वचिच्छा- 
खान्तरे भवेदिति चेत्‌ ? भवतु नाम, प्रामाण्यमपि तच्छाखाध्यायिनं प्रति 
भविष्यति । यथा गृहस्थाश्नसे निषिद्धनपि पराच्भोजनमाध्रमान्तरेषु प्रामा- 
णिक तद्रत्‌ । अनेन न्यायेन सब्वेत्र परस्परविरुद्धौ विधिनिषेधौ पुरुषमेदेत 
व्यवस्थापनीयो । यथा सन्तव्रेयु पाठभेदः लाखाभेदेन व्यवस्थितस्तद्त्‌ 
तैत्तिरीयाः वायवः स्थोपायवः स्थः (त° सं० १।१।१) इति सन्त्रमामनन्ति । 
वाजसनेयिनस्तु "उपायवः स्थः इत्येतं मागं नामनन्ति ( वा० सं० १।१ )। 
प्रत्युत दातपथत्राह्यणे स भागोजनृद्य निराकृतः (श० ब्रा० १।७।१।३) । तथा 
सूक्तवाकमन्त्रे शाखान्तरपाठं निराकृत्य पाठान्तरं तैत्तिरीयाः आमनन्ति-- 
यद्‌ न्यात्‌ सूपावसाना च स्वध्पवसाना चेति प्रमायुको यजमानः स्यात्‌ 
(तं ० सं० २।६।६।६) इति निराकरणम्‌ । (सूपचरणा च स्वधिचरणा चेत्येव 
त्रयाद्‌ इति पाठान्तरोपदेशः+ । तत्र अनुष्ठातुपुरुषभेदेन व्यवस्था । तद्द्‌ 
विधिषु द्रष्टव्यम्‌ । षोडरिग्रहुणादिदृषणं तु अश्रृततमीमांसावृत्तान्तस्य तवव 
शोभते । पूव्वंमीमांसायां ददामाध्यायस्य अष्टमपादे षोडशिनो ग्रहणाग्रहण- 
विकल्पो निर्णीतः ( जे° स्‌० १०।८।६ ) । द्वितीयस्य अध्यायस्पर प्रथमपादे 
कालान्तरभाविफलसि इचथंसपुव्वं निर्णीतम्‌ (जे०स्‌०२।१।५) । तद्द्‌ उत्तर- 
मीमांसायां प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे, कारणत्वेन चाकाज्ञादिषु यथाव्यप- 
दिष्टोक्तेः' ( व्र° स्‌. १। ८1१४ )* इत्यस्मिन्‌ सत्रे जगत्‌कारणे परमात्मनि 
भृत्तिविग्रत्तिपत्तिनिराङृता । द्वितीयस्याध्य्रायस्य प्रथमे पादे आरम्भणाधि- 
करणे तु असद्वयपदेशान्नेति चेत्‌, म, धर्मान्तरेण वाच्यशेषात्‌' (व्र° मू 


१. “यद्‌ युरुपो प्रियते तदा पस्यंङकक्लङ्कशयनादिपरित्यागेन इमां भूमिष्ुपेस्यवसानं 
गच्छंति, वस्मात्तादशस्यार्थस्य सूचके उपावसानरब्दे प्रयुक्तेति मरणश्चीे मवनि । 
भूमिविषद्यकेण स्वधिचरणेतिशब्दैन गो प्रचारभूमि कामितवान्‌ भवति 1: 

२. "सत्यपि प्रतिवेदान्तं सञ्यमनेष्ु आकाशादिषु ऋमादिद्वारके वियाने न चखष्टरि 
किञ्चिद्‌ विगानमरिति। कुतः १ यथान्यपदिष्टो्तेः । यथाभूतो ह्येकस्मिन्‌ वेदान्ते सर्वतः 
सरवेश्रः स्वात्मकोऽद्धितीयः कारणस्वेन न्यपदिष्टः, तथाभूत एव वेदान्तान्तरेष्वपि व्यपदि. 
श्यते" ईति तत्रष्यं शङ्कर भाव्यम्‌ । 


` २६ सायणाचार्यकृता 


२।१।१७) इति सूत्रे तैत्तिरीयवाक्यगतस्य असच्छ्दस्य न दून्यपरत्वं किन्तु 
अव्यक्तावस्थापरत्वमिति निर्णीतम्‌ । जेमिनिश्चोदनामृत्रे ( जं० १।१।२) 
विधिवाक्यं धमं प्रमाणमिति प्रतिज्ञाय भौत्पत्तिकस्‌त्रे ( ज० १।१।५ ) तत्‌- 
प्रमाण्यं समथंयासास व्यासोऽपि 'लास्त्रयोनित्वात्‌ः ( ब्र० सृ० १।१।३ ) 
इति सत्रे वेदान्तानःं ब्रह्मणि प्रामाण्यं प्रतिज्ञाय, तत्त्‌ समन्वयाद्‌' (ब्र स्‌ 
१।१।४) इत्यादिपूत्रैः सम्थयामास ¦ तस्माद्‌ अमीमांसकस्य तव पूर्व्वोक्त- 
स्थाण्वन्धन्यायो दुष्परिहरः । अतो विधिभागस्य प्रामाण्यं सुस्थितम्‌ । 

अथेवादभागस्य प्रामाण्यं भहता प्रयत्नेन जंसिनिः समथंयामास्ष। तत्‌- 
सत्राणि व्याख्यास्यन्ते (जं सु° १।२।१।१८) । तत्र पृव्वेपक्षं सूत्रयति-- 

स्नायस्य क्रिया्थेत्वादानथेक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यमूच्यते ( 

१।२।९) इति । आम्नायस्य सव्वेस्य क्रियाप्रतिपादनाय प्रवृत्तत्वाद्‌ अक्रिया- 
प्रतिपादकानाम्‌ अथंवादानां नास्ति कश्चिद्‌ विवक्षितः स्वार्थः । तेच अथं- 
वादा एवमास्नायन्ते-- सोऽरोदीत्‌ यदरोदीत्‌ तद्रुद्रस्य सद्रत्वम्‌ (त° सं० 
९।५।१।१) । स आत्सनो वपामुदखिदत्‌" (तं० सं० २।१।१।४), देवा व 
देवयजनमध्यवसाय दिडो न प्राजानन्‌ (तं० सं० ६।१।५।१) इति ! यस्मा- 
रीदुशस्य वाक्यस्य विवक्षितोऽथेः कश्चिदपि नास्ति तस्मादिदं वाक्यमनित्य- 
मुच्यते ! यद्यपि अनादित्वात्‌ स्वरूपेण अनित्यत्वं नास्ति, तथापि धर्म्मावि- 
वोधनलक्षणस्य नित्यकाय्येस्य अभावाद्‌ अनित्यैः काव्यालपैः समानत्वाद- 
प्रमाणमित्यथंः | 

ननु, उदाहूतानामथेवादानामनुष्ठ्ये धम्मे प्रामाण्याभावेऽपि स्वार्थं 
प्रामाण्यमस्तु, तत्‌प्रव्यायकत्वेन स्वतः प्रामाण्यस्य अपवदितुमश्चक्यत्वाद्‌ 
इत्याशङ्कय अन्येषु केषुचिदथेवादेषु मानान्तरवि रोधदशैनादप्रामाण्ये सति 
ततुदृष्टान्तेन स्वेषामपि जथेवादानामप्रामाण्यमित्यमिप्रेय सूत्रयति-- 

शास्वदृष्टविरोधाच्चः (जें० १।२।२) इति । 

शास्त्रविरोधो दृष्टविरोधः शास्वरदृष्टविरोधः इति त्रिविधो विरोधो 
मथ वादेषु उपलभ्यते । तथा हि, स्तेनं सनोऽनृतवादिनी वाग्‌" इत्यत्र 
श्रूयमाणं मानसं चौर्यं वाचिकमनतवदनं च प्रतिषेषशास्वेण विरुद्धम्‌ 


१. नद्ययमव्यन्तासच्वाभिप्रायेण प्रागुत्पत्तेः कायंस्यासद्वयपदेश्षः । फं तहि ! 
व्य्ाकरतनामरूपव्वाद्धर्मादग्याछतनामरूपस्वं धर्मान्तरम्‌ ¦ तेन धर्मान्तरेणायमसदथपदेक्ल 
प्रागुत्पत्तेः सत एव काय्यंस्य कारगरूपेणानन्यस्व  कथमेतदव गम्यते १-वाकयरोषात्‌ › यदु 
पक्रमे सन्दिग्धाथ वाक्यं तच्छेषादेव निश्चीयते । इह च तावद्‌ असदेवेदममर जसीद्‌ इस्य- 
सच्छब्देन उपक्रमे निर्दिष्टं यत्‌ तदैव पुनस्तच्छुड्देन पराश सदिति विक्षिनषटि तत्‌ 
- सदासीदिति, "असद्‌ वा इदम आसी दिव्यत्रापि तद्।स्मान स्वयमङ्करत इति वाक्य- 

रोषे विशेषणान्नस्यन्तासच्वम्‌ 1 तस्माद्वरमान्तरेणेवायमसद्रथपदेशः प्रागुत्पत्तेः काय्यंस्य 
नामरूपन्यङ्ृतं हि वस्तु सच्छब्दाह रोके प्रसिद्धम्‌ , अतः प्राक नामरूपञ्याकरणाद्‌ः जस- 
दिवासीदिव्युपचय्यते ` इति तत्रत्यं शाङ्करभाष्यम्‌ । 


ऋग्वेदभाष्योपक्रमणिका ! २७ 


तस्माद्‌ धूम एव अग्नेदिवां ददे नाच्विस्वस्मादच्चिरेवाग्नेनेक्तं ददुशेन 
धूमः ( त° ब्रा० २।१।३ ) इत्यत्र दृष्टविरोधः; तथा न चैतद्‌ विदो 
वयं ब्राहूणा वा स्मोऽब्राह्मणा वाः ( मं सं° १।४।११ ) इत्यत्रापि प्रव्यक्ष- 
विरोधः । कोहि तद्‌ वेद यद्चमुष्मिन्‌ लोकेऽस्ति वान वा' (त° सं° 
६।१।१।१ } इत्यत्र श स्त्रद्ष्टविरोध्‌ः ¦ शस्वगेकामो यजेत्‌' इत्यादि शास्र 
आमुष्मिक फलं ददयते । तस्माद्‌ विरोधाद्‌ अथंवादानामप्रामाण्यम्‌ । 

ननु, सोऽरोदीद्‌' इत्यादीनां निष्व्रयोजनत्वात्‌ स्तेनं सनः" इत्या- 
दानां च विरोधादप्रामाण्येऽपि फलप्रतिपादकानासथेवादानां तदुभयवेल- 
क्षण्याद्‌ अस्तु प्रामाण्यम्‌ इत्याशङ्कय उत्तरं सूव्रयति-- 

तथा फलाभावात्‌" { जं° १।२।३ ) इति । 

तथा मानान्तरविरुद्धम्‌ अथंवादैस्क्तं तथा फलमपि अविद्यमानं एव तंर 
च्यत.। तथा हि, गगत्रिरातरं प्रकृत्य श्रूयते, 'रोभतेऽस्य मुखं य एवं वेइ 
(ताण्ड्य त्रा० २०।१६।६) इति; .दशंपणेमासयोवेदाभिमशनं प्रहृत्य श्रूयते 
आस्य प्रजायां वाजी जायते य एवं वेद' ( तं० सं० १।७।४।६ } इति । न 
च वथं वेदितुणां तत्‌ फलमुपलमा मह । 

ननु, एहिकफलवाक्यानां विसंवादादप्रामाण्येऽपि आमुष्मिकफलवाक्या- 
नामस्तु प्रामाण्यमित्याञ्ञङ्कय उत्तरं सूत्रयति-- 

अन्यानथक्यात्‌* ( जं ° १।२।४ ) इति । 

एवं हि भ्रूयते-- पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामान्‌ अवाप्नोति" (तै० ब्रा०३।८) 
१०।५ ) 'पशूवन्धयाजी सर्वान्‌ लोकानमिजयति'; तरति यृत्युं तरति 
पाप्पानं तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते य उ चैनमेवं वेदः ( तं० सं 
५।३।१२।२) तत्र अग्न्याधेयगतया पूर्णाहुत्या सवेकामप्राप्तेरन्यानि अग्नि- 
होत्रादीनि उत्तरकालीनानि अनथेकानि स्युः । तथा निरूढपशुबन्धानुष्ठानेष्‌ 
सवलोकाभिजयात्‌ ज्योतिष्टोमादीनामानथंक्यम्‌। अध्पयनकालीनेनव अश्व- 
मेधवेदनेन ब्रह्महत्यादितरणात्‌ तदनुष्ठानं च व्यथं स्यात्‌ । तस्मादासुष्मिक- 
फलवाक्यानमपि अप्रामाण्यम्‌ । 

ननु, मा भूत्‌ फलवाक्यानां प्रामाण्यम्‌, तथापि निषेधवाक्येषु विरो- 
धानुपलम्भादस्तु प्रामाण्यम्‌ इत्याशङ्कय उत्तरं सृत्रयति-- 

अभाभिप्रतिषेधात्‌' ( जं° १।२।५ ) इति । 

“नः पुथिव्यामग्निश्चेतन्यो नान्तरिक्षे न दिविः ( त° सं° ५।२।७।१ ) 
इत्यत्र अन्तरिक्षस्य च दिवश्च प्रतिषेधभागित्वं नास्ति, तत्र चयनप्रसङ््‌- 
स्यव अभावात्‌) मा मूरत्तह निषधानां भ्रामाण्यम्‌ । बबरः प्रावाहुणिर- 
कामयत- ( त° सं०° ६।१।१०।२ ) इत्यादीनां पृवेपुरुषवृत्तान्ताभिधायिनां 
विरोधानुपलम्भादस्तु प्रामाण्यम्‌ इत्याशङ्कय उत्तरं सूत्रयति 

अनिव्यस्ंयोगात्‌' ( जं° १।२।६ ) इति । 


२८ सायणाचायेकृता 


बबरादिरूपेण अनित्येन अर्थेन संयोगे सति अस्य वाक्यस्य ततः पूवम्‌ 
अभावात्‌ कालिदासादिवाक्यवत्‌ पौरुषेयत्वं प्रसज्येत 1 

कि बहुना ? सवेथापि नास्त्येव अथवादानां प्रामाण्यम्‌ इति 
पूवैः पक्षः| 

सिद्धान्तं स्‌ त्रयत्ि-- 

"विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधिना स्युः" (जं० १।२।७) इति । 

“तु-शब्दोऽथंवादानामप्रामाण्यं वारयति । "वायवे क्षेपिष्ठा इत्येव- 
मादीनाम्‌ अथैवादानां 'वायन्यं स्वेतमालमेतः ( तै° सं० २।१।१।१) इत्या- 
द्विना विधिना सह॒ एकवाक्यत्वाद्‌ अस्ति धमं प्रामाण्यम्‌ । नच विधि- 
` वाक्यस्य अ्थंवादतंरपेक्ष्येण पदान्वथसम्पूतंस्तत्र अर्थवादानां नास्ति .उपयोग 
इति शङ्कनीयम्‌ । ते हि अथवादा पुरुषप्रवृत्तिम्‌ आकाड्क्षतां विधीनां 
स्तुत्यथंत्वेन उपयुक्तः स्युः । स्तुत्या च प्रलोभितः पुरुषस्तत्र प्रवतंते । 

ननु, अर्थवादानां प्रमादपरितत्वेन उपेक्षणीयत्वात्‌ किमनेन एक- 
वाक्यताप्रियासेन इत्याश _्ुच आह-- 

तुल्यं च साम्प्रदायिकम्‌" ( जं ० १।२।८ ) इति 1 

अनध्यायवजेनादिनियमपुरःसरं गुरुसम्प्रदायादध्ययनं यत्‌ तत्‌ साम्प्र- 
` दाथिकम्‌ । तच्च विधीनामथंवादानां च समानम्‌ । तस्माद्‌ विधिवदेतेषा- 
मपि प्रमादपाटो न भवति । 

ननु, शस्तरदृष्टविरोधाच्च इत्येवमथंवादेषु अनुपपत्तिरुक्ता इत्यः- 
रद्य आह-- 

अप्राप्ता चानुपपत्तिः प्रयोगे हि विरोधः स्याच्छब्दाथंस्त्वप्रयोगमू<- 
स्तस्मादुपपद्येत । ( जं ° १।२।६ ) इति । । 

स्तेनं मनः" इत्यादौ सास्त्रविरोधाचनुपपत्तिः प्राप्ता, प्रयोगस्य अनु- 
क्तत्वात्‌ । प्रयोगे हि स्तेयादीनाम्‌ उच्यमाने शास्त्रविरोधः स्यात्‌; न चात्र 
स्तेयं कतंन्यमिति प्रयोग उच्यते, किन्तु स्तेयश्चन्दाथं एव उच्यते । नच 
स्तेयलब्दाथंः प्रयोगमूतः । तस्माच्छब्दाथवचनमात्रेण ₹ा{स्त्रविरोधा- 
भावाद्‌ अयमथंवाद उपपन्न एव 1 

ननु, सस्तुत्य्थेन विधीनां स्युः" इति यदुक्तं तदसत्‌, वेयधिकरण्ठत्‌ । 
वेततद्ाखया चावकाभिश्चाग्निं विकरषत्यापो वं शान्ताः ( त° सं० ५।४। 
४।३ ) इत्यत्र वेतसावके विधीयेते आपश्च स्तूयन्ते इति वैयधिकरण्ट- 
मित्या ङ्घ चाह्‌-- 

"गुणवादस्तु { जं० १।२।१० ) इति । 

नतु'लब्दो वेयधिकरण्यदोषं वारथति । गुणवादो ह्यत्र विवक्षितः । यथा 
लोके कदमीराभिजनो देवदत्तः कर्मी रदेशेषु स्तृयमानेषु स्तुतमात्मानं 
मन्यते, एवमत्रापि अद्धो जाते वेतसावके अप्य स्तुतासु स्तुते एव 
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भवतः । शान्ताभ्योऽदयो जातत्वात्‌ वेतसावके स्वयमपि दान्ते सत्यौ 
यजमानस्य अनिष्टं शमयतः इत्येतादृश्चस्य गणस्य वादोऽत्र अभिप्रेतः । 

सोऽरोदीत्‌" इत्यत्रापि रजतस्य पतिताध्रृरूपत्वाद्‌ रजतदाने गृहेऽपि- 
रोदनपरसङ्गाद्‌ 'वहिषि रजतं न देयम्‌ ( तं ० सं° १।५।१।२ ) इति तच्िषे- 
धेन विधेयेन अथंवादस्य एकवाक्यत्वम्‌ । तत्र॒ रजतदानाभावे रोदना- 
भावरूपो गुणोऽत्र विवक्षितः; तेन च गणेन रजतदाननिवारणरूपौो विधि 
स्तूयते । यदपि रजतस्य अश्रूप्रभवत्वमत्यन्तमसत्‌ तथापि यथोक्तरीत्या 
विधेः स्तुतिः सम्पद्यते । 

यः प्रजाकामः पशुकामः स्यात्‌ स एतं प्राजापत्यमजं तुपरसा लभेत 
( ते सं° २।१।१४,५ ) इत्ययं विधिः प्रजापतिवपोत्खेदेन स्तूयते । तस्मात्‌ 
जापतिः स्ववपामपि उत्वि अग्नौ प्रहत्य ततो जातं तूपरम्‌ अजम्‌ 
आत्माथम्‌ आलस्य प्रजाः पशुश्च लब्धवान्‌ , तस्मात्‌ प्रजादिसम्मादकोऽयं 
तपरः इति तुपरगुणस्य वादोऽत्र विवक्षितः । 

आदित्यः प्रायणीयश्चरः- ( तै० सं० ६।१।५।१ ) इत्येष विधिः ददिश 
न प्राजानन्‌" इत्यनेन दिङमसोहेन स्तयते । यथेयम्‌ अदितिदवता दिङ्मोह्‌- 
मपि अपनीय दिग्विशेषं ज्ञापयति, तथा वहूुविधक्मेसमुदायरूपे सोमयागे 

अनुष्ठानविषयं ्रसमपनयतीति किमु वक्तव्यसित्येवमदितिदेवतागतस्य गुण- 

स्य वादोऽत्र विवक्षितः । स्वकीयवपोत्खेदो देवयजनाध्यवसानमात्रेण 
दिङ्मोहश्च इत्युभयमस्तु वा मावा, स्वेधापि स्तुतिपरत्वम्‌ अभ्युपगच्छ- 
ताम्‌ अस्माकम्‌ न किञ्िद्‌ हीयते! शिखा ते वधते वत्स गुडचीं 
शरद्धया पिब्‌" इत्मरादौ अविद्यमानेनापि अर्थेन लोके स्तुतिदद्येनात्‌ । 

अथ पुवेपक्षिणा सलास्त्रविरोधं दशेधितुं यदुदाहृतं “स्तेनं मनोऽनृत- 
वादिनी वाग्‌ इति तत्र उत्तरं सु त्रयति-- 

रूपात्‌ प्रायात्‌" ( जं ° १।२।११ ) इति । 

हिरण्यं हस्ते भवति यथ गृभ्णाति" ( मै० सं० ४।८।२।३ ) इत्येतं 
विधि स्तोतुम्‌ अयसथेवाद उच्यते । यथा लोके, किमृषिणा देवदत्त एव 
पुजयितव्यः* इत्यत्र देवदत्तपुजां स्तोतुमेव ओौदासीन्यमृषौ उपन्यस्यते, न तु 
पुज्यत्वमूषेर्नरियितुम्‌, एवमत्रापि हस्ते हिरण्यग्रहणं प्रशंसितुं मनसः स्तेन- 
रूपत्वं वाचोऽनृतवादित्वं च उपन्यस्यते । तच गुणवादेन चाब्दार्थो योज- 
नीयः । यथा स्तेनाः प्रच्छ्नहूपा एवं मनोऽपीति प्रच्छन्नरूपत्वमतर अणः । 
प्रायेण वाग्‌ अनृतं वक्ति इति प्रायिकत्वं तत्र गुणः । हस्तस्तु न प्रच्छन्नो 
नापि अनृतबहुलः । अतो हस्ते हिरण्यधारणं प्रशस्तमिति स्तूयते । 

यदपि दृष्टविरोधाय श्वूम एव अग्नेदिव। दद्कषेः इत्यादिकमुदाहूतं तत्र 
उत्तरं ॑सृत्रयति-- 

“दूरभूयस्त्वात्‌" ( जं ° ९।२।१२ ) इति । 


३० ` सायणाचार्थकृता 


जग्निज्यतिज्यतिरग्निः स्वाहेति सायं वृहति, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः 
सूय्यंः स्वाहेति प्रातः" इत्यतौ विधी (एे० त्रा० ५।५।६) स्तोतुं सोऽथवादः । 
यस्माद्‌ अचिदिवा न दृश्यते तस्मात्‌ सू्य॑मन्त्रः एव प्रातः प्रयोक्तव्यः । 
यस्माद्‌ रात्रावचिरेवं दुह्यते तस्मादग्निमन्तो रात्रौ प्रयोक्तव्यः सु्यमन्व्च 
दिवा 1 इत्येवं *तयोम॑न्त्रयोः स्तुतिः ! धूमाचिषो रदशेनोपन्यासस्तु दू रभू- 
स्त्वगुणनिमित्तः। भूयसि हि दूरे पवंताग्रे वृक्षादयोऽपि न विस्पष्टं दृश्य- 
न्ते, किन्तु तुणसादद्येन तेषां दशेनाभास एव । तद्वद्‌ अत्रापि । 

यद्यप्यन्थद्‌ दृष्टविरोधाय उदाहृतं, न चेतद्‌ विद्मो वयं ब्राह्यणा वा 
स्मोऽब्राह्मणा वाः इति तत्र उत्तरं सुत्रयति-- 


स्त्यपराधात्‌ करतू्च पुत्रदरशनात्‌" ( जे० १।२।१३ ) इति । 

श्रवरे प्र्नियमाणे ब्रूयाद्‌ देवाः पितरः? ( मै० त० १।४।११ ) इत्यस्य 
विधेः स्तावकोऽयमथंवादः । यदि यजमानो देवाः पितरः (तै° ब्रा० ३।७। 
५।४ ) इत्यादि मन्त्रेण प्रवरम्‌. अनुमन्त्येत्‌ तदानीमन्राह्यणेऽपि ब्राह्यणो 
मवेदिति अनुमन्त्रणस्य स्तुतिः । न चैतद्‌ विद्यः" इत्येतदज्ञानवचनं दुज्ञनित्व- 
गुणेन तत्र प्रयुज्यते । यत्र स्त्रिया अपराधो भवति तत्र कर््तुरत्पाद यितुर्जार- 
स्यापि पुत्रो दुष्यते ।! अतः पत्युपपत्योरुभयोः पत्रदशंनात्‌ स्वकीयं जन्म 
कीदृशमिति दुर्ञानम्‌ । अनेन अभिप्रायेण प्रयुक्तत्वात्‌ नास्ति तव दृष्टविरोधः 
न हि तत्र दृश्यमानं स्व॑ब्राह्मण्यमपवदितु न चैतद्‌ विद्यः" इत्युपन्यस्तम्‌ 

यद्यपि शास्त्रीयदशेनवि रोधाय उदाहतं, को हि तद्‌ वेद्‌ यद्यमुष्मि- 
लोकेऽस्ति वा न वा' इति । उत्तरं सूत्रयति-- 

'आकालिकेप्साः ( जे० १।२।१४ ) इति । 

“दिक्ष्वतीकालान्‌ करोतिः ( ते° सं० ६।१।१।१ ) इति प्राचीनवंशस्य 
दारविधिः । तस्य शेषोऽयं, . को हि तद्‌ वेदः इति । धूमाद्यपद्रवपरिहारेण 
प्रत्यक्षेण फलेन द्वारविधिः स्तूयते । स्वगंप्राप्तिरूपं तु फलमाकालिकम्‌। 
अकाले भवमाकालिकं विप्रकृष्टकालीनं, न तु इदानोन्तनसित्यर्थः । तस्थ 
ईप्सा प्राप्तुमिच्छा।सा च "को हि तद्‌ वेद इति अनिश्चयोपन्यासे कारणम्‌ । 
- यथा भाविकालीनः पौत्रप्रपौत्रादिवृत्तान्तो निश्चेतुं न॒ शक्यते, तद्त्‌ 
स्वभेप्राप्तिर्माविकालीनेति गुणयोगादनिश्वयोपन्यासः । धूमादिपरिहारस्तु 
प्रत्यक्षत्वान्‌ निश्चित इत्यभिप्रायः । 

यदप्यन्यत्‌ दष्टिवि रोधाय उदाहृतं “शोभतेऽस्य मुखं य एवं वेद ( ता० 
म० ब्रा० २०।१६।६ ) इति । तत्र उत्तरं सुत्रयत्ति-- 

"विदय प्रश्ंसाः ( जं० १।२।१५ ) इति | 

सोऽयं गरेतरिरात्रविधेः शेषः । तद्विषयं वेदनमपि मुखशोभाहेतुः, 
किमुत अनुष्ठानमिति स्तूयते । यथा कर्माभिरणादिना मूखं रोभितं मवति, 
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एवं वेदितुरुत्साहेन विकसितं वदनं शोभितमिव चिष्यैरुदरीक्ष्यते । अतः 
सोभासाद्ृश्यगुणयोगात्‌ शओोभते" इत्युच्यते । 

यदप्यन्यद्‌ विरोधाय उदाहृतम्‌ "आस्य प्रजायां वाजी जायते य एवं 
वेद" इति सोऽपि वेदानुमन्त्रणविधेः शेषः । अत्रापि कंमुतिकन्यायेन स्तुतिः 
पूव्वेवद्‌ योजनीया । वेदितुः पूत्रः पितुशिक्षया स्वयमपि विद्टान्‌ भवतिः 
ततः प्रतिग्रहेण अन्नं प्राप्नोति । तस्मादीदशं गुणममित्रेत्य "वाजी जायते 
इत्युक्तम्‌ । 

यदप्यन्यान्थेक्याय उदाहतं, पूर्णाहुत्या सर्व्वान्‌ कामान्‌ अवाप्नोतिः 
इति । तत्र उत्तरं सृत्रयति-- 

सव्वेत्वमाधिकारिकम्‌" ( जं० १।२।१६ ) इति । 

'ुर्णाइति जुहयाद्‌* इत्यस्य विधेः दोषोऽयम्‌ । सव्वेकानावाप्तिहेतु- 
त्वात्‌ प्रशस्तेयमाहुतिरिति स्तयते । यथा स्वे ब्राह्मणा भोजयितन्पा इल्यत्र 
सव्वत्वं स्वगृहागतत्राह्य णविषयम्‌ । एवं पूर्णतया कम्मैसाङ्घत्वे यत्‌ फलं 
तस्मिन्‌ अधिकारे प्रस्तावे सम्भावितं तद्विषयमेव सव्वेत्वं द्रष्टव्यम्‌ । पूर्णा 
हतेरभावे सति आधानरूपं कम्मं अद्ध विकलं भेवति तच्च वैकल्यं पूर्णाहुत्या 
समाधीयते इत्येकः कामः । तस्मिन्‌ समाहिते सत्ति अआहवनीयायग्नयो- 
ऽग्निहोत्रादिकम्मेसु योग्या भवन्ति । इत्ययमन्यः कामः ¦ तेश्च कम्ममिस्तत्‌ 
तत्‌ फलं प्राप्यते इति कामान्तरम्‌। ईदृशी सव्वेकामावाप्तिराहूत्यन्तरेष्वपि 
विद्यते इति चेत्‌ ? विद्यतां नाम । कि नर्दनम्‌ ? न खल्‌ एतावता पूर्णा 
हतिस्तुतेः काचिद्‌ हानिरस्ति। 

ननु, पूर्णाहुतेर ङ्ग भावत्वात्‌ तदीयफलश्रृतेरथेवादत्वेन स्तावकत्वं भवतु, 
द्रव्यसंस्कारकम्मंसु परार्थत्वात्‌ फलब्रूतिरथंवादः" (जे० ४।३।१) इति सूत्रेण 
निर्णीतत्वात्‌ । पशूबन्धवाक्यस्य तु कम्मविधायकत्वात्‌ सव्वेलोकाभिजय- 
स्य मुख्यफलत्वाद्‌ अन्यानथक्यं दुर्वारम्‌ इत्याशङ्कय उत्तरं सूत्रयति-- 

"फलस्य कर्मनिष्पत्तेस्तेषां लोकवत्‌ परिमाणतः सारतो वा फल- 
विशेषः स्यात्‌ ।* ( जं० १।२।१७ ) इति । 

पृथिव्यन्तरिक्षयलोकेषु अन्यतमलोकाभिजयरूपं फलं पशुबन्धकमणा 
निष्पाद्यते । तेषां च पृथिव्यादीनां फलानां कर्मान्तरेण परिमाणाधिक्यं 
सारत्वं वा सम्पद्यते । ततः फलविशेषः स्यादिति नास्ति आनथंक्यम्‌ । 
सारत्वं वा सम्पद्यते । ततः फलविशेषः स्यादिति नास्ति आनथेक्यम्‌ । 
लोकवदित्यक्ताथं दुष्टान्तः । यथा लोके निष्केण खारीपरिमितान्‌ ब्रीहीन्‌ 
विक्रीय निष्कान्तरेण पुनः क्ये सति परिमाणाधिक्यं भवति; यथा वा 
निष्केण वस्रमात्रे लभ्यते निष्कद्रयेन तु सारभूतं दुकूलम्‌ । तथा भोगाधिक्यं . 
भोगसारत्वं वा कर्म्मान्तरेण द्रष्टव्यम्‌ । ब्रह्महत्याया अपि मानस्याः 
स्वल्पाया वेदनमात्रेण तरणम्‌! कायिक्यास्तु महत्या अश्वमेधेन, इति नास्ति 
अन्यानथंक्यम्‌ । ५ ` 
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योऽपि, नान्तरिक्षे न दिवि" इत्यप्रसक्तप्रतिपेध उदाहूतस्तथा (बबरः 
प्रवहणिः इत्यनित्यसंयोग उदाहूतस्तत्र उभयत्रोत्तरं सूत्रयति-- 

'अन्त्ययोरुदाहरणयोरत्तरं पूर्वोक्तमेव द्रष्टव्यम्‌ । अन्तरिक्षादौ चयन- 
निन्दारूपोऽथेवादो "हिरण्यं निधाय चेतव्यम्‌' (ते० सं° ५।२।७।१ ) इत्यस्य 
विधेः जेषः 1 अतोऽत्र स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः" इत्युक्तमेव उत्तरम्‌ । अन्त- 
रिक्ते चयनप्रसक्त्यभावात्‌ तच्विन्दा नित्यानुवादोऽस्तु । तेनापि विधिः स्तोतु 
हवये, नित्यसिद्धार्थानुवादिना वायोः क्षेपिष्ठत्वेन पञ्ुविधेः स्तुतत्वाद्‌ ॥ 
वरः प्रावाहणिरकामयतः इत्यत्रापि बवरनामकः कंश्चिदनित्यः पुरुषो 
सनुष्यो न विवक्षितः, किन्तु बबरध्वनियुक्तः प्रकर्षेण वंहनशीलो वायुन्यंव- 
हारदक्ञायां नित्य एव अर्थो विवक्षितः । इत्येतद्त्तरं प्रथमपादस्य अन्तिमा- 
धिकरणे प्रोक्तम्‌ \ 

तस्मात्‌ स म्भावितदोषाणां परिहूतत्वाद्‌ अथेवादानां अस्ति प्रामाण्यम्‌ । 


त॒त्र संग्रहश्लोका-- | 

वायुर्वा इत्येवमादेरथैवादस्य मानता । 
न विधेयेऽस्ति धरे कि कि वासौ तत्र विद्ते ॥ 
विध्य्थवादशब्दानां सिथोभेक्षापरिक्चयात्‌ । 
नास्त्येकवाक्यता धम्मं प्रामाण्यं सम्भवेत्‌ कुतः ।। 
विध्यर्थवादौ साकाङक्षौ प्राशस्त्यपुरुषाथयोः । 
तेनैकवाक्यता तस्माद्‌ वादानां धममानता ॥ 

(जै.न्या. मा. १।२।१ ) इति । 

तदेवं वेदे विद्यमानानो चयाणां मन््रविध्यथेवादभागानाम्‌ अप्रामाण्ये 

न रणाभावाद्‌ बोधकानां तेषां प्रामाण्यस्य स्वतस्त्व ज्गीकाराच्च कृत्स्त- 


स्यापि वेदस्य प्रामाण्यं सिद्धम्‌ \ 


वेदस्य पौर्देयस्व- ननु एवमपि वेदस्य पौरुषेयत्वेन विप्रलम्भक- 
निरखनयुरःखरमपौर- वाक्यवद्‌ अप्रामाण्यं स्यात्‌ 1 पौरुषेयत्वं च अथम- 
वेयस्वसिद्धिः पाद पूर्वपक्षत्वेन जमिनिः सत्रयामास-- 


ेदार्वेके सच्चिकषं पुरुषार्थाः ( जं. १।१।२७-३२ ) इति | 

एके वादिनो वेदान्‌ प्रति सल्चिकर्षं मन्यन्ते । कालिदासदिसिनिमितानां 
रघ्‌ व्॑ादिग्रन्थानां समृच्चयार्थश्चकारः। ते ह्यत्र दृष्टान्ततया समुच्ची- 
यन्ते; यथा रघूवंशादय इदानीन्तनास्तथा वेदा अपि। नतु वेदा अनादयः; 
अत.एव वेदकत्‌ त्वेन पुरुषा आख्यायन्ते । वैयासिकं भारतं वात्मीकीयं 
रामायणमित्यत्र यथा भारतादिकत्‌ त्वेन व्यासादय आद्यायन्ते तथा काठकं 
कोौथुमं तैत्तिरीयमित्येवं तत्तद्वेदशाखाकतं त्वेन कठादीनामाख्यातत्वाद्‌ वेदाः 


पौरुषेयाः) 
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ननु नित्यानामेव सतां वेदानामपाध्यायवत्‌ समप्रदायप्रवत्तंकत्वेन 
काठकादिसमाख्या स्यादित्या ङ्क युक्त्यन्तरं सूत्रयति-- 

अनित्यदशेनाच्चः। ( जं० १।१।२८ ) इति । | 

अनित्या जननमरणवन्तो बवरादयो वेदे ध्रूयन्ते--"ववरः प्रावाहयि- 
रकानयतः ( त° सं० ७।१।१०।२ ) क्ुसुठविन्द ओौदालकिरकामयतः' 
( तै° सं० ७।२।२।१ ) इति । तथा सति बबरप्दिम्यः पूव्वंमभावाद्‌ 
अनित्या वेदाः! विमतं वेदवाक्यं पौरषेयं, वाक्यत्वात्‌, कालिदासादि- 
वाक्यवद्‌ इत्याद्नुमानससूच्चयाथंश्चकारः । 
सिद्धन्तं सूत्रयति-- 

"उक्तं तु दाब्दपूरवैत्वम्‌" ( जं° १।१।२९ ) इति । 

तुः दाव्दो वेदानामनिल्यत्वं वारयति 1 शब्दस्य वेदरूपस्य कञादि- 
पुरुषेभ्य, पूर्वत्वम्‌ अनादित्वं प्राचीनेैरेव सूत्रेरुक्तम्‌ । 'ओत्पत्तिकस्तु 
दम्डस्य अधन सम्बन्धः" (जे° सू० १।५) इत्यस्मिन्‌ सूत्रे जौत्पत्तिकः शब्देन 
सर्व्वेषां शब्दानां वेदानां तदर्थानां तदुभयस्षम्बन्धानां च नित्यत्वं प्रतिज्ञाय 
उत्तसम्यां सल्डाधिकरणवाक्याधिकरणाभ्यामुपपादितत्वात्‌ । का तहि 
काठकाद्याख्याया गतिरित्यारङ्कच सम्प्रदायप्रवत्तनात्‌ सेयसुपपद्यते इत्यु- 
तरं सूत्यति-- 

"आख्या प्रवचनात्‌” ( १।१।३० ) इति । 

अस्तु इयमाख्याया गतिः । ततः पर कवराद्यनित्यदहौनं यदुक्त तस्य 
किसुत्तरभित्याशङ्कय उत्तरं सूव्रयति-- 

परं तु श्रृतिसामान्यमात्रम्‌' ( जं० १।१।३१ )} इति ! .. 

` यद्‌ परं बेवरादिकं तच्छन्दसामान्यमेव । न तु मनुष्यो वबरनामको- 

ऽचर॒ विवक्षितः! बवरध्वनियुक्तस्य प्रवहुणस्वभावस्य वायोरत्र वक्तुं 
राक्यत्वात्‌ । । 

ननु" वेदे क्वचिदेवं श्रूयते, वनस्पतयः सत्वमासत्‌ः सर्पा सत्वमा- 
सतः इति । तत्र॒ वनस्पतिनामचेतनत्वात्‌, सर्पाणां चेतनत्वेऽपि विदयः- 
रहितत्वान्‌ न तदनुष्ठानं सम्भवति । अतो जरद्गवो गायति मद्रकाणिः 
इतराय र्मत्तबालवाक्यसद्‌ शत्वात्‌ केनचित्‌ कृतो वेद इत्याशङ्कुच उत्तर 
सूत्रयति-- । 

कृते चाविनियोगः स्यात्‌ कम्मण: समत्वात्‌ ।° ( जे १।१।३२ )इसि । 


१, अधिकरणलन्तणं- 
विषयो विशयश्चेति पूंपकस्तथोत्तरम्‌ । 
रिर्ण॑यश्चेति पञ्चाङ्ग शाखं ऽधिकरणं मत्तम्‌ ॥ 
२, जरद्वः कम्बरूपादुकाभ्यां हारि स्थितौ गायति मद्रकाणि । 
तं जाद्यणी प्रच्छति पुत्रकाम्या राजन्‌ रूमार्यां रुश्चनस्य कोऽथः ५ 
२ क्० 
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यदि ज्योतिष्टोमादिवाक्यं केनचित्‌ पुरुषेण क्रियते तदानीं कृते तस्मिन्‌ 
वाक्ये स्वर्गसाधनत्वे ज्योतिष्टोमस्य विनियोगो न स्पात्‌; साध्यसाधन- 
भावस्य पुरुषेण ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ । श्रूयते तु विनियोगः, “ज्योतिष्टोमेन 
स्वगैकामौ यजेत्‌ः इति । न चैतदुत्मत्तवाक्यसदृशं । लौक्रिकविधिवात्रयवद्‌ 
भाव्यकरणेतिकर्तव्यतार्पैस्त्रिभिरशैस्पेताया भावनाया अवगमात्‌ । लोके 
हि ब्राह्मणान्‌ भोजयेदिति विधौ, कि, तेन, कथमिव्याकाङ्काया, दप्तिमुदिर्य 
ओदनेन द्रव्येण, शाकसूपादिपरिवेषणप्रकारेण इति यथा उच्यते, तथा 
जयोतिष्टोमविधावपि, स्वर्गमुदिश्य सोमेन द्रव्येण दीक्षणीया ङ्खोपकार- 
प्रकारेण इत्युक्ते कथभून्मत्तवाक्यसदृशचं भवेत्‌ । वनस्पत्यादिसत््रवास्य- 
मपि न तत॒सदुशषम्‌ तस्थ सत््रक्म॑णो ज्योतिष्टोमादिना समत्वात्‌ । यत्‌- 
परो हि शाब्द. स शब्दार्थः" इति न्यायविद आहुः । ज्योतिष्टोमादिवाक्यस्य 
विधायकत्वादनुष्ठाने तात्परयम्‌, वनस्पत्यादिसत्ववावयस्य अ्थवाउत्वात्‌ 
प्ररंसायां तात्पर्यम्‌ । सा च अविद्यमनेनापि कत्‌ शक्यते । अचेतना अवि- 
हंसोऽपि सल्रमनुष्ठितवन्तः फि पुनश्च तना विद्वांसी ब्राह्मणः इति सत्त्- 
स्तुति. । "च कारः पूवपक्षोक्तस्य वाक्यत्वहेतीः करवैनुपलम्मेन पराहत 
समुच्चिनोति । तस्मान्‌ नास्ति वेदस्य पौरुषेयत्वम्‌ । 
अत्रेतौ संग्रहुद्लोकौ-- 
पौरुषेथं नः वा वेदवाक्यं स्याव पौरुषेयता । 
काठकादिसमाद्यानाद्‌ वाक्यत्वाच्चान्यवाक्यवत्‌ ॥ 
समाख्यानं प्रवचनाद्‌ वाक्यत्वं तु परातम्‌ \ , ` 
त्कर्वनुपलम्मेन स्यात्ततोऽपौरुषेयता । (जे °न्या०मा०१।१।०८)इति 
ननु भगवता बादरायणेन वेदस्य ब्रह्मकाय्येत्वं सूतम्‌, रास्च- 
योनित्वाद्‌” (व° १।१।३) इति । ऋग्वेदादिदास्त्रकारणत्वाद्‌ ब्रह्म सर्व्व॑ज्ञ- 
मिति सूत्राथः । बाढम्‌ । नैतावता पौरुषेयत्वं भवति, मनुष्यनिरमितत्वा- 
भावात्‌ 1 ईदृशमपौरुषेयत्वममिप्रे्य व्यवहारदजायामाकाशादिवन्‌ नित्यत्वं 
बादराथणेनेव देवताधिकरणे सूत्रितम्‌,'अत. एव च नित्यत्वम्‌” ( त्र ° सु° 
१।२।२६) इति । श्रुतिस्मृतौ चात्र भवतः-वाचा विरूपनित्ययाः (ऋ० सं° 
८1७५।६ ) इति श्रुतिः ` अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्मूवाः 
( म० म० शं २३२।२४ } इति स्मृतिः. । तस्मात. कत्त दोषल ङ्काया अनु- 
दयात्‌ मन्त्रब्राह्मणात्मकस्य वेदस्य निविघ् प्रामाण्यं सिद्धम्‌ । 
मन्त्र, बाहणयोः ननु मन्त्रत्राह्यमणात्मकत्वं वेदस्य न युक्तम्‌, तयोः 
स्वरूपनिर्णयः स्वरूपस्य नि्णेतुमशक्यत्वात्‌ । मेवम्‌ । द्वितीया- 
ध्यायस्य प्रथमपादे सप्तमाष्टमयोरधिकरणयोनिर्णीतत्वात्‌ । 
१, अनादिनिघना तिश्या वागुस्खष्टा स्वयम्युवा । 
भदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तय- ॥ बह्यसूत्रश्ाङ्कर भाष्ये एतम्‌ (१-२-८२) 
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सप्तमाधिकरणमारचयति-- 
अहे बुध्निय मन्त्र म इति मन्त्रस्य लक्षणम्‌ । 
नास्त्यस्ति वास्प्र नास्त्येतदन्याप्त्यादेरवारणात्‌ । 
याज्ञिकानां समाष्यानं लक्षणं दोषवजितम्‌ । 
ऽनुष्ठानस्मारकादौ मन्वराब्दं प्रयुञ्जते 1} 
| ( जे ० त्या० मा० २।१।७ ) इति । 
आधाने इदमाम्नायते--अह बृध्निय मन्त्र से गोपाय ( तै° बरार 
१।२।१।२६ ) इति । तत्र मन्त्रस्य लक्षणं नास्ति, अव्याप्त्यग्प्राप्त्योर्वारयि- 
तुम॑शक्पत्वात्‌ । विहितार्थाभिधायको मन्त्र इत्युक्त । "वसन्ताय कपिचञ्जला- 
नालभतेः (वा० सं २४।२०) इत्यस्य मन्त्रस्य विधिरूपत्वाद्‌ अव्याप्तिः । 
मननहेतुमन्त्र इत्युक्ते ब्राह्मणेऽतिव्याप्तिः । एवमसिपदान्तो मंत्र उत्तमपुरुषान्तो 
मन्त्र इत्यादिलक्षगानां परस्परब्प्राप्तिरिति चेत्‌ ? मैवम्‌; याज्ञिकसमा- 
स्थानस्य निर्दोषलक्षगत्वात्‌ ! तच्च समाख्यानम्‌ अनुष्ठानस्मारकादीनां 
मन्त्रत्वं भमयति, "उर्‌ प्रथस्वः ( तं° सं० १।१।८।१ ) इत्यादयोजनुष्ठान- 
स्मारकः, अग्निमीकरे पुरोहितम्‌ ( ऋ० सं० १।१।१ )इत्यादयःस्तुतिरूपाः 
“षे त्वा` ( तै० सं ° १।१।१।१ ) इल्यादयस्त्वान्ताः 1 अग्नं आयाहि वीतये 
( तं० ब्रा० ३।५।२।१ ) इत्यादयः आमन्त्रणोपेता 1 (आग्नीदग्नीन्‌ विहर 
{ तं० सं ६।३।१।२)} इत्यादयः प्रैषहूपाः । अधः स्विदासी ेदुपरिस्विदा सी- 
३त्‌' (ऋ ०सं० १६।१२६।५) इत्यादयो विचार रूपाः 1 जम्बेजम्बाल्यम्विके 
नमा नयति कश्चनः ( तं० सं ७।४।१६।१ } इत्यादयः परिदेवनहूपाः । 
पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः ( ते सं० ७।४।१८।२ ) इत्यादयः 
प्रनरूपाः । वेदिमाहुः परमन्तं पृथिव्याः ( त° सं० ७।४।१८।२ ) 
इत्यादय उत्तररूपा: । एवमन्यदपि उदाहार्यम्‌ । ईदृशेषु अत्यन्तविजातीयेषु 
समाख्यानमन्तरेण नान्यः कश्चिदनुगते धर्मोऽस्ति यस्य॒ लश्षणत्वमुच्येते.। 
लक्षणस्य चोपयोगः पूर्वाचार्थेदशितः-- 
ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति पृथक्त्वशः । 
लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः ।। इति । 
तस्मादभिधुक्तानां मन्नोऽयमित्ति समाख्यानं लक्षणम्‌ । 
अष्टमाधिकरणमारचयति-- 
"नास्त्वेतद्ब्रह्मणेव्यत्र लक्षणं विद्यतेऽथवा । 
नास्तीयन्तो वेदभागा इति व्लुप्तेरभावतः ॥ 
१. 'एतदब्राह्यन्यव प्च हवींषीः स्यत्र ब्राह्यणस्य रुकणं किमपि नास्ति, अथवा विद्यते १ 
८ संज्ञयः ) \ इयन्तो वेदभागा इतिक्टुसेरभावाद्‌ अव्याक्षथतिच्याप्स्योनिंवारणमराक्यम्‌, 
अतो ब्राह्यणस्य रुच्तणं नास्तीति (ए्वंपक्तः) । वेदस्य द्वौ भागौ मन्नश्च बाह्यणद्धेति, सन्त्र 
मागः पूज्व॑मुक्तः, अतस्तदतिरिक्तं बाह्मणमिति बाह्यणस्य रक्तणं भवेदिति (सिद्धान्तः) । 
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मन्त्रश्च ब्राह्मणस्चेति दौ भागौ तेन मन्त्रतः । 
अन्यद्‌ ब्राह्मणमित्येतद्‌ भवेद्‌ ब्राह्मणलक्षणम्‌ \। 
( जे० न्या० मा०२।१।८ } इति 
चातुस्यिषु इदमाम्नायते, “एतद्ब्राह्यणान्येव पच इवींपिः ( तै० ब्रा 
१।७।१)१) इति । तत्र ब्राह्मणस्य लक्षणं नास्ति । कुतः ? केदमागानाम्‌ इयत्ता- 
नवधारणेन ब्राह्मणभागेषु अन्यभागेषु च लक्षणस्य अब्याप्त्यतिव्याप्तयोःक्लोध- 
यितुमशक्यत्वात्‌ । पूर्वोक्तो मन्त्रभाग एकः । भागान्तराणि च कानिचित्‌ 
परवेरुदाहत्त्‌ सगृहीतानि--, 
हेतुनिवंचनं निन्द प्रशंसा संशयो विधिः| 
प्रक्रिया पुराकल्प व्यवधारणकल्पना ।! इति । 
तेन ह्यत क्रियते" ( श० क्रा० २।५।२।२३ ) इनि हेतुः, -तहध्नो 
दधित्वम्‌"-{ त° सं० २।५।३।४ ) इति निवेचनम्‌ । अमेध्या वै साः 
( त° सं० ५।१।८1१ ) इति निन्दा । "वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवताः ( तै° सं 
२।१।१।१ ) इति प्रशा ! तद्यविकिसज्‌ जुहवानी ३ माहौषारेम्‌ ( तैर , 
सं० ६।५।९।१) इति संशयः । वजसानेन सम्मितौदूम्वरी भवि" (त° सं० 
६।२।१०।३ ) इति विधिः । माषनेव मह्यं पचन्ति इति परकृतिः । प्पुरः 
ब्राह्मणा अभेषुः ( त° सं० १।५।७।५ ) इति पुराकल्पः । यावतोऽश्वान्‌ 
प्रतिगृह्णीयात्‌ तावतो वारुणांश्चतुष्कपःलान्‌ निनेपेद्‌" (तं० सं० २।३।१२।१) 
इति विशेष्‌वधारणकल्पना । एवम्‌ अन्यदपि उदाहार्यम्‌ । 

- न च ह त्वादीनामन्यतमं ब्राह्मणमिति लक्षणम्‌, मन्तरेप्वपि हेत्वादिस दा- 
वात्‌--इन्दवो वामुशन्ति हि" { ऋ० सं० १।२।४ ) इति हेतुः ! “उदानिषू- 
महीरिति तस्मादुदकमुच्यतेः ( तै० सं° ५।६।१।३, अथवं, ३।१३।४ } . इति 
निर्वचनम्‌ । 'मोधमन्च विन्दते अप्रचेता(ऋ० सं० १०।११७।६) इति निन्दा । 
अभिनम्‌ दिवः ककूत्‌" (ऋ० सं० ८।४४।१६) इति प्रशंसा । अधः स्विदा- 
सीरेदुपरिस्विदासी३त्‌ ( ऋ० सं १०।१२६।५ ) इमि संज्ञयः । वसन्ताय 
कपिजञ्जलानालभते' (वा० सं° २४।२०) इति विधिः । सहस्रमयुता ददद्‌" 
( ऋ ० सं० ८।२१।१८ ) इति परकृतिः । यज्ञेन यज्ञपयजन्त देवां” ( ऋ० ` 
सं १।१६४।५० ) इति पुराकल्पः । इतिकरणबहुलम्‌ ब्राह्मणमिति चेत्‌, न, 
“इत्यददा इत्ययजथा इत्यपच इति ब्राह्मणो गायेत्‌" (तं० ब्रा ० ३।६।१४।३) 
इत्यस्मिन्‌ ब्राह्मणेन गातव्य मन्त्रे(शच ० ब्रा० १३।१।५।६)अतिव्याप्तेः त्याह 
इत्यनेन वाक्येन उपनिबद्ध ब्राह्मणमिति चेत्‌ ? न, "राजा चिद्‌ यं भगं भक्षी- 
त्याह { ऋ० सं° ७।४१।२ } यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वा रक्षाः 
सुचिरस्मीत्याह्‌ः ( ऋ० सं० ७।१०४११६ ) इत्यनयोर्मन्वथोरतिव्याप्तेः । 
आचख्यायिकारूपं ब्राह्मणमिति चेत्‌, नः यमयमीसंवादभूक्तादौ (ऋ० १०।१०} 


सतिव्याप्तेः _ 
तस्मान्‌ नास्ति ब्राह्मणस्य लक्षणमिति प्राप्ते त्रूमः--मन्त्रब्राह्मणरूपौ 
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द्वावेव ेदभागावित्यङ्खीकारान्मन्बलक्षणस्य पुवेनभिदधितत्वाद्‌ अवशिष्टो 
वेदभागो ब्राह्मणसित्येतल्लक्षणं भविष्यति \ तदेतत्लक्नण्टयं जमिनिः सूत्र- 
यामाऽ-- । | 

तच्चोदकेषु सन्त्रषख्वाः 

श्लेषे श्राह्मणशब्दः" ( जँ ० २।१।३२-३३ ) इति । 

तस्मिन्‌ वेदे केषुचिदसिधायकेदु वाक्येष्‌ मन्त्र इति समाख्या सम्प्रदाय- 
विद्धिव्येवृह्टियते--^न्त्रानधीमह इति । यन्तरव्यतिरिक्तमागे तु ब्राह्मग- 
शटदस्तव्यंवहुत इत्यधेः । | 

रनु द्रह्ययक्नप्ररुरणे, सन्त्र्राह्मणव्यतिरिक्ता इतिहासादयो भागा 
अःस्नःयन्ते- यद्‌ ब्राह्यगानी तिहासात्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराज्ञंसीः' 
( त° ज० २।९) इति, मैवम्‌, विप्रपरितव्राजकन्यायेन ब्राह्लणा्यवान्तर- 
मेदानामेव इदिह्‌ा दीनं पृथगभिधानात्‌ । देवासुराः संयत्ता आन्‌” 
{ त° सं० ५।३।१९।१ ¦ इत्यादय इतिहासाः । इदं वा अग्र नेव किन्वता- 
सीत्‌` ( तं० द° २।२।९।९ } इत्यादिकं जगतः प्रागवस्थामुपक्म्य सभे- 


[कं 
सपड 


प्रतिपादकं दाश्चजातिं दृखणम्‌ । कत्पस्तु आरुणकेतुकचयन्‌- 
प्रकरणे समात्रायत॑--'इत्ति मन्त्राः । कल्पोऽत उद्धवैम्‌ \ यदि वलि हरेत्‌," 


(तं० आ० १।३१।१) इति । अग्निचयने यमगाथाभिः परिगायति (त° सं° 
५।१।८।२ ) इत्ति विहिता सन्त्रविज्ञेषा गाथाः । सनुष्यवृत्तान्तप्रतिपादिका 
ऋचो नाराशंस्थः | तस्मान्‌ सन्वब्राह्मणन्यतिरिक्तमागाभावान्‌ मन्द्राद्यभ- 
स्वरूपस्य लक्षितत्वात्‌ तदुभयात्मकत्वं वेदस्य सुस्थितम्‌ । 
ख्कण्पूर्ड सन्त्रावान््ररविज्ञेषश्च तस्मिन्‌ एव पादे इत्थं विचारितः ) 
सन्तर तेविध्य- लक्‌ सासयजुषां लक्ष्म साङ्धर्यादिति शङ्कते । 
विचारः पादश्च गीतिः प्रहिलष्टपाठ इत्यस्त्व्षद्कुरः ॥। 
( जं० स्या० २।१।१० } इति । 
इद मास्नायते-- अहे वृध्तिय मन्तरं मे गोपाय यसृषयस्त्रंविदा विदुः । 
"ऋह्दः सामानि यजूषि (त° न्ना० १।२।१२६) इति । चीन वेदान्‌ विदन्ति 
इति त्रविदः, त्रिदा खम्बन्धिनोश्ष्येतारस्त्रेविदाः } तेच यं सल्तरभागमृगा- 
दिल्पेण चिविधमहुस्तं नेयाय इति योजना । तत्र चरिविधानामुतप्रामयचुषां 
व्यवस्थितं लक्षणं नास्ति, कतः ? साद्धुयेस्य दुष्परिहरत्वात्‌ । अध्यापक- 
प्रसिद्धेषु ऋ्वेदादिष्‌ पठितो मन्त्र इत्ति हि लक्षणं वक्तव्यम्‌ । तच्च सद्धीणेम्‌] 
देवो वः सवितोत्पुनात्वच्छद्िण पवित्रेण वसोः सूरयेस्य रदिमिभिः". (ते० 
सं० १।१।५।१) इत्ययं सन्त्रो यजुवद सम्प्रतिपन्नो यजुषां मध्ये पठितिः ! न च 
तस्य यजुष्ट्वमस्ति तद्श्राह्यभे सावित्यर्चाः ( तै ब्रा० ३।२।५।३ ) इतिं 
ऋकूत्वेनं व्यवहूतत्वात्‌ । "एतत्‌ साम गायन्नास्ते" (ते० आ1० &।१०।५) इति 
प्रतिज्ञाय किचित्‌ साम यजुर्वेदे गीतम्‌ । अक्षितमस्यच्युतमसि प्राणसंदिप- 
सदधि" ( द्धा उप० ३।१७१६ ) इति त्रीणि यज्‌षि सामवेदे समाम्नातानि । 
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तथा, गीयमानस्य साम्न आश्रयभूता ऋचः सामवेदे समाम्नायन्ते । उस्मान्‌ 
नास्ति लक्षणमिति चेत्‌, न, पादादीनामसङ्कीणेलक्षणत्वात्‌ । पदेन अथनं 
चोपेतावृत्तबद्धा मन्वा ऋचः, गीतिरूपा मन्त्राः सामानि, वृत्तगीतिवजित-. 
त्वेन प्ररिलष्टपरितमन्तरा यज्‌ षि-इत्युक्तं न क्वापि सद्धुरः। तदेतत्‌ त्रेविध्यं 
जैमिनिना सूत्रत्रयेण लक्षितम्‌-- 

तेषामरग्‌ यत्राथंवशेनं पादव्यवस्था 

गीतिषु सामाख्या 

शेषे यजुःशब्दः ( जं ° सू० २।१।३५-३७ ) इति । 

एतमेव मन्त्रावान्तरविशेषमुपजीव्य वेदानामृग्वेदो यजुवदः सामवेद 
इति त्रेविध्यं सम्पन्नम्‌ । 

फरुचिन्तनपूवंकं वेदा- तेषां च वेदानां उवंघारन्यतसस्यं वा स्वप्रज्ञा- 

ध्ययनःयेतिकतंव्यत्या नुसारेण अध्ययनमुपनीतेन क्त्यम्‌ । तथा 

निर्दैलः च याज्ञवल्क्यः स्मरति-- 
वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌" इष्त ; 

एकवेदपक्षे पितृपितासहादिपरम्पराप्राप्त एव वेदोःध्येतज्य इत्यमिप्रेत्य 
स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ( ते० आ० २१५) इति स्वः ज्ञन्द आम्नातः । 
तच्चाऽध्ययनं न काम्यं किन्तु नित्यम्‌ । अत एव पुरुषार्थानु्ातने सुतरितम्‌- 

वेदस्याध्ययनं नित्यमनध्ययने पातात्‌ ° इति । 

पातित्यच्चैवमाम्नायते,- "अपहतपाप्मा स्वाध्यायो देवपवित्रं वा एतत्‌, 
तं योऽन॒त्सुजत्यभागो वाचि भवत्यभागो नाके तदेषाभ्यृक्ता यस्तित्याज 
सचिविदं सखायम्‌, न॒ तस्य वाच्यपि भागोऽस्ति) यदीं श्ुणोत्यलीकं 
शृणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थानमिति । तस्मात्‌ स्वाध्यायोऽध्येतव्यः | 
( त° आ २।१५ ) इति । 

अध्येतारं पुरुषं तदीयप्रयासाभिज्ञानेन सखिवत्‌ पालयतीति सखिविद्‌ 


वेदः । बहुद्रव्यप्याससाध्यक्रतुफलस्य अध्ययनमात्रेण सम्पादनं तत्पालनम्‌ । 
तदपि आम्नायते-- 


यं यं क्तुमधीते तेन तेनास्येष्टं भवत्यन्नर्वाधो रादित्यस्म सायुज्यं 
गच्छतिः ( त° आ० २।१५ ) इति । 

यद्यपि एतद्‌ ब्रहमयज्ञस्वाध्यायफलं तथापि ब्रहणा्थध्ययनमन्तरेण 
ब्रह्ययज्ञासम्भवात्‌ तदीयफलमपि सम्पद्यते ¦ ईदश सखिविदं वेदरूपं सखायं 
यः पमान्‌ अघ्ययनसकृत्वा परित्यजति तस्य वाच्यपि भाग्यं नास्ति, फलं 
भाग्यं नास्तीति किम वक्तव्यम्‌ । सकलदेवतानां घमंस्य परब्रह्यतत्त्वस्य च 
प्रतिपादकं वेदमनुच्चा्यं परनिन्दानृतकलहादिहेतं लौकिकीं वार्ता सव्वेत्रो 
च्चारयतः स्पष्टः एव वाचि भाग्याभाव, ! अत एवाम्नायते-- 


नानुध्यायाद्‌ बहम. शब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌ । ् 
( वबृ० उ० ४४२१ ) इति ! 


ऋगवेद भाष्योपक्रमणिका । ३६ 


यद्यप्यसौ काव्यनाटकं श्युणोत्ति तथापि निरथंकमेव तच्छवणं तेन सुकृत 
मागेज्ञानाभावादित्यथः । 
स्मृतिरपि-- 
योऽनधीत्य द्विजो वेदानन्यत्र कुरुते श्वम्‌ । 
स जीवन्न व शद्रत्वमाश्‌ गच्छति सान्वयः ।॥ (मनु० २।१६२८) इति । 
एवमन्यान्यपि बहूनि वचनाल्यत्र उदाहत्तेव्यानि । 
ननु, अधीते वेदे पश्चात्‌ अध्ययनविध्य्थं ज्ञानं, ज्ञाने सति पश्चाद्‌ 
अध्ययनप्रवृत्तिरिव्यन्योन्थाश्रय इति चेत्‌ ? वाढम्‌; अत एव गुरु्मतानुस्ारिण 
आचार्य्यकतु काध्यापनेन प्रवृत्तियुक्ति माणवकाध्ययनस्य महता प्रयासेन 
सम्पादयन्ति । मतान्तरातुसारिणस्तु प्रकाशात्मादयोऽध्ययनात्‌ प्रागेव 
न्धपावन्दन्मदि विधिज्ञानवत्‌ पित्रादिभ्योऽध्प्रयनविज्ञानं वणेयन्ति। यद्य- 
ध्यापनविधिप्रयुक्ति्येदि वा स्वविधिप्रयुक्तिः, स्वेथापि उपनीतेरध्येतन्य एव 
वेदः । तस्य च अध्ययनस्य दुष्टा्थेत्वम्‌ अक्षरग्रहणान्तत्वं च पुरुषार्थानुशासते 
सूत्रितम्‌ ¦ तानि सूत्राणि तद्वृत्ति च उदाहूरामः-- 
अध्ययनस्य दष्टा्थत्वं साधयितु पूवेपक्चषयति-- 
अदुष्टार्था व्वधीतिविहितत्वात्‌ । इति । 
द्ष्टफलसाधने भोजनादौ विध्यदशेनद्‌ विहितसपि अध्यवनमदृष्टाथे- 
मवगन्तन्यम्‌ 1 अदष्टविशेषो न श्रुत इति चेत्‌ ? तत्राहु-- 
"वृतकल्यादच तिदेशः स्वगेकल्पन्ं वा ।` इति । 
बरह्मयज्ञजपाध्ययनार्थवादं नित्याध्ययनेऽतिदिश्य तत्रत्यं घृतकूल्यादिक 
रात्रिसत्तरन्यायेनः फलत्वेन कल्पनीयम्‌ । ये तु अथंवाद्यतिदेशं नेच्छन्ति 
तैविश्वजिन्पायेनः स्वर्गः कल्पनीयः ! दृष्टफलयीः संस्कारप्राप्तयोः सम्भवे 
कथमद्ष्टकल्पना इत्यत जाह्‌-- 
अयुक्ते संस्कारप्राप्ती ।* इति । 


8. यदचोऽधीते पयसः कल्यास्य पितन्‌ स्वधा अभिवहन्ति; यद्‌ यज्‌ षि धृतस्य 
कूरयः, यत्‌ सामानि सोम एभ्यः पवते, य दथंबाङ्गिरसो मधोः कूर्या०-( ते० जा० २-१० ) 

२. रात्रिसत्रन्यायः--रात्रिखत्रविधेः परं न श्र तम्‌, परं तस्य स्तावकेऽथवादे फलं 
श्रयते--्रतितिष्टन्ति ह वा एते, य एता रात्रीरुपयन्ति इति, श्रह्यवचस्विनोऽन्नादा 
भवन्ति, य॒ एता उपयम्तिः इत्ति च ( ताण्ड्वमहाब्राह्यणस्‌ २३-१४-७ ) 1 एतदाथ- 
चादिक एः प्रव्यासन्नत्वाद्‌ र त्रिसच्रविधेः एलसवेन कल्पनीयम्‌ । मी ० ४ 1३1 ९७-१९॥। 

, ३. विश्वजिन्नवायः--"विश्चजिता (यागेन) यजेत इत्याम्नायते । प्रमच्र किमपि फलं 
न श्रयते; किमपि फरमवश्यं कल्पनीयं, यतो भावना भाव्यमपेक्तते । विश्वजिन्नाम्ना यागेन 
कि कु्यादिष्याकाड ताया अनिवृत्तः, अन्यथा निरधिकारस्वाद्‌ अनुष्ठाने विधिनिरथंक 
स्यात्‌ । स्वगेस्य दुःखमिधितसवामावान्निरविश्यसुखव्वाच सव्वंपुरषाणामिष्टस्वाच्‌ स्वगं 
एत विश्वजितः फरूम्‌ } मी? ४। ३ । १५-१६। 


४२ सायणाचायकता 


सा ङ्धाध्ययनात्‌ तद्भावे विचारोऽथं विरोधापनुत्‌* इति । ` 

सिद्धान्तयति - | 

श्राप्तेस्तु गवादिवत्‌ पुमथेत्वाद्‌ विधिस्तदन्तः इति । 

य॒था फृलभूतध्य क्षीरादेहुतवो गवादयोऽपि पुरुषैरथ्येन्ते, तथा फल- 
वदर्थावबोधहेतोरक्षरप्रप्तेरपि पुरषाथेत्वात्‌ अध्ययनविधिरक्चरप्राप््यव- 
सानोऽवगन्तव्यः 

ननु अक्षरप्राप्तेः पुरुषाथंत्वं फलवदर्थावबोधप्रयुक्त चेत्‌ तहि तद्वोधस्य 
मुख्यपुरूषाथत्वाद्‌ बोधान्त एव विधिः कि न स्यादि्यतत आह - 

फलवद्‌ वोधान्तत्वेऽध्ययनाकात्स्येम्‌' इति । 

वोधस्य हि फलं कर्मानुष्ठानम्‌ } तथा परति यस्य ब्राह्यणदे्ैरिमन्‌ "वृह्‌- 
स्पतिसरवादौ अधिकारस्तस्य तद्‌ वाक्यसात्राध्ययनं स्यात्‌, न तु राजसूयः- 
दिवाक्याध्ययनम्‌, तत्र प्रवृत्यादिफलाभावात्‌ । 

स्वपक्षे तु नायं दोष इत्याह-- 

“कृत्स्न प्राप्तिजेपार्थाः इति । 

न च अवोधकत्वे जथविोध एव न सिध्येदिति शङ्कनीयम्‌, प्रमाणस्य 
प्रमेयवोधकत्वस्वाभा्पात्‌, लौकिकाप्तवाक्यानासन्तरेणैव विधि बोधकत्व- 
दरोनादित्याह-- 

'लोकवन्तजो बोधः इति । 

ननू बोधस्य विधिफलत्वे वोधकाममुहिश्य विधातु शक्यत्वात्‌ युलभोऽ- ` 
धिकारी स्यादित्याशङ्क्य, प्राप्तिपक्षेऽपि प्राप्किम उपनीताष्टवषत्राह्मणो- 
त्राधिकारी सुलम एव इतति परिहारं स्पष्टत्वादुपेश्षय बोधस्य काम्यत्वं 
दुषथति-- 

'सोऽकाम्यः प्रार्बोध्यभानाभानयोःः इति । 

बोध्यस्य अग्निहोत्रादिलक्षणवेदाथेस्य अध्ययनात्‌ प्राक्‌ सन्ध्योपासना- 
दिवत्‌ पित्राद्यपदेशत एव भाने सिद्धत्वादेव सोऽथेबोधो न काम्यः ! अभनि 
कामयितुमशक्यः, ज्ञाते एव विषये कामतानियमात्‌ । 

ननु सामान्यतो ज्ञाते विशेषतो बरुभत्सा सम्भवति । यद्रा विशेषतोऽपि 
पित्रा्यूपदेदाद्‌ शवगते सतति ओपदेशिकल्ञानस्य प्रामाण्यनिणरैयाय पुनर्वोध- 
कामना युक्तैव इत्याशङ्कय, एवमपि अर्थावबोधमुदिक्य अध्ययनविधानं न 
सम्भवति इत्याह- 

"उहेशायोगात्‌" इति । 

अग्निहोत्रादिविशेषज्ञानानां न तावदेकबुद्धचा विशेषाकारेण उहेशः 
सम्भवति, अनन्तत्वात्‌; सामान्याकारेण उदृश्े सामान्यमेव विधिफलं 
स्यात्‌, न तु ज्ञानविशेषः । ततो नोहेशो युक्तः । 


( १) ध्यः पुरोधाः स्यात्‌ स बृहस्पतिसवेन यनेतः-ते० आ० २।७१ 


ऋग्वेदभाष्योपक्रमणिका । ४३ 


ननु अथविंबोधमूदिश्य उच्चारणाभावे वेदस्य स्वाथ तात्पर्यं न स्यादि. 
-त्याश्षङ्कुच उपक्रमादिलिङ्घ गम्यं तात्पयं राण्दवलादेव सिध्यति इत्याह-- 

तात्पर्यं शब्दात्‌" इति । 

तहि अर्थज्ञानमुदद्य शब्दोच्चारणं लोके व्यथं स्थाद्‌ इति चेत्‌, नः 
एुरुषसम्बन्धकृतदोषाख्यप्रतिबन्धपरिहा रा्थ॑तवाद्‌-- 

“उद्िदय उच्चारणं दोषघ्नं लोके ' इति । 

ननु: अध्ययनविषेर्वोधान्तत्वाभावे विचारकशास्वं न प्रवतत, प्रयोजका 
भावादित्याच क्ुचाइ्‌--- 

“विचार उत्तरविधिप्रयुक्त उपपद्यते इति । 

कतुवोधविधयः साद्धवेदाध्ययनाद्‌ अआपातप्रतिपन्ना विरोधेपर्ह्िरेण 
प्रतिष्ठति निणंयज्ञानमन्तरेम अनुष्ठापयितुमशक्नुवन्तस्तन्तिणेथाय क्तुविचार 
प्रयोजयन्ति । श्रवणविधिस्तु* साक्षादेव ब्रह्मविचार विधत्ते । एवं च सति, 
श्रवणविधेः स्वविधेयप्रयोजकत्वं क्रतुविधीनां च विधेयोपकारिप्रयोजक- 
त्वम्‌ इत्युपपद्यतेतराम्‌ ¦ यध्यथनविधिप्रयुक्तिपक्षे तु, तद्िधेः क्तुष्टारा 
स्वगंसिदधिप्यन्तत्वात्‌ क्रत्वनुष्ठानस्यापि तलपयुक्तौ क्तुविधिवैयथ्यं- 
मापदयेत । 

ननु अध्ययनविषे्तररवाणिकमात्रं प्रति नित्यत्वात्‌ तत्‌ प्रयुक्तौ विचारस्यापि 
तल्लम्येत, नान्यथेति चेत्‌ ? कतुविचारस्य व्रैवणिकसत्रेऽपि नित्यत्वसिद्धिः 
कि वा वब्रहविचारस्य ? तत्रा्योऽस्मन्मतेऽपि सम इत्याह-- 

जतो नित्यः करतुत्रिचारस्तररवाणिकमात्रस्यः इति । 

यततोऽकरणे प्रत्ययायश्रवणात्‌ कतवस्तररवाणिकानां नित्या अत इत्यथः । 

दवितीयोऽनिष्ट इत्याह-- 

श्रहम विचारः पूनः परमहंसस्यैव इति । 

नित्य इत्यनुषद्धः । 

ननु उक्तनीत्या अध्ययनस्य अक्षरग्रहणान्तत्वेऽथेज्ञनम विहितं स्यात्‌ ? 
मैवम्‌, वाक्यान्तरेण -तद्धिधानात्‌--न्राह्यणेन निष्कारणो धर्मः षडद्धो वेदो- 
ऽध्येयो ज्ञेयक्चेति ( सह्ाभाष्य पस्पज्ञाह्िके ) तद्विधिः । तत्र निप्कारणज्ञब्दे 
अध्ययंनज्ञानयोः काम्यत्वं निवार्यते । 


मन्त्रप्रतिपा्या अवेदा- अथज्ञाने पुरुषप्रवृत्तिकरं वचनद्यं शाखा- 
ज्ञस्य निन्दा वेदार्थस्य न्तरगतं निरुक्तकारो यास्क (नि० ११८) 
प्रशंसा च एवमुदाजहूार । 


अथापि ज्ञानप्रश्णंसा भवत्यज्ञाननिन्दा च । 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽथंम्‌ । 


१, 'आत्मा.चा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तभ्यो निदिष्यासित्तव्यः' ब्रह ° उप्‌ ° २७५ 


४६ सायणाचायंङृता 


ऋतुकालेषु यथा स एनां पद्यत्नि स श्युणोतीव्य्थज्ञप्र्ंसाः इति अस्थ 
यम्थः--उत्तमया चतुर्थं पादरूपया वाचा तुतीयपादाथेस्य उपमा उच्यते । 
- उशक्तल्येतत्य व्याख्यानं कामयमानेति । यद्यपि अहि गृहुकृत्यवेलायां 
सलिनवासास्तथापि सम्भोगकालेषु कल्याणवासा भवति । तत्र हेतुः । काम 
` यमाना ऋतुकालेषु । इति यथा स॒ पतिरेनां जार्या साकल्येन आदरयुक्तः 
पदथति, किच्च तयोौक्तमथं हितवृद्धचा शृणोति, तथायं चतुदंशवियास्थानपरि- 
` शीलनोपेतः पुरुषो वेदाथ रहस्यं सम्यक्‌ पश्यति वेदोक्त च धमं ब्रह्मलूपम्थं 

हितवुदचा स्वीकरोति । सेयमृक्ता वेदार्थाभिज्ञस्य प्रशंसा । इति । 
पुनरपि ऋगन्तरं यास्क (नि₹० १।२० ) उदाजहार--तस्योत्तरा भूयसे. 

तिवेचनाय-- 
उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहु्नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 
अधेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रव अफलामपुष्पाम्‌ 1" 

( ऋ० सं ° १०।७१।५ ) इति । 
अयमर्थः । पूर्वोदाहृतायाः “उत त्वः पयन्‌ .. इत्यादिकाया ऋचोऽनन्त- 
- रेवा अस्नाता काचिद्‌ ऋक्‌ तस्य पूर्वोक्तमन्त्राथेस्य भूयसे निवेचनाय सम्प- 
चते ! तमर्थम्‌ अतिशयेन प्रतिपादयितुं प्रभवति । कथमिति चेत्‌ ? तदु 
च्यते! अपि चैकं चतुरदंशविद्यास्थानकुशलं पुरुषं वेदरूपाया वाचः सख्ये 
स्थित्वा स्थैर्येण वेदोक्तार्थामृतपानयुक्तमाहुः, भभिज्ञाः कथयन्ति 1 'सखि- 
विदं सखायम्‌" (तै० आ० २।१५) इति मन्त्रे वेदस्य सकित्वभुदाहृतम्‌ । यद्‌ 
वा स्वगंलोके वेदानां सख्ये स्थित्वा अतिशयेन पीतामृतमाहः । वाचामिना 
ईश्वराः सभासु प्रगट्मा वा वाजिना: । तेषु मध्येऽपि एनं वेदार्थकू शलं चोद- 
यितुं न हिन्वन्ति, न केऽपि प्राप्नुवन्ति । तेन सह विवदितुमसमर्थत्वात्‌ । यस्तु 
अन्यः पाठमात्रपरः पृष्पफलरहितां वाचं र्‌श्रवान्‌ भवति । पूर्वंकाण्डोक्तस्य 
धर्मस्य ज्ञानं पुष्पम्‌ । उत्तरकाण्डोक्तस्य ब्रह्मणो ज्ञानं फलम्‌ । यथा लौके 
पुष्पं फलस्य उत्पादक तथा वेदानुव्चनादिधमज्ञानम्‌ अनुष्ठानद्रारा फला- 
त्मकब्रह्मजञ नेच्छा जनयति । तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन 
दानेन तपसानाशकेन ( बृह उप० ४।४।२२ ) इति श्र तेः । यथा च फलं ` 
तुप्तिहेतुस्तथा ब्रह्मज्ञान कृतक्रव्यत्वहेतुः, "यत्‌ पूर्णान्दंकवोधस्त 
ब्रह्माहमस्मीति कृतकृत्यो भवति ( परमहंसो पनिषद्‌ ४) इति श्रुतेः । 
 तादृशषगुष्पफलरदितवेदपाठ्कः स एव पुमान्‌ अधेन्वा मायया सह्‌ 
` चरति \ तवप्रसूतिका क्षीरस्य दोग्ध्री गौः प्रीतिहैतुताद्‌ धिनोती- 
ति व्युत्पच्या घेनुरित्युच्यते । पाठमात्रपरं प्रति देवरूपा वागृधमं- 


ज्ञानरूपं क्षीरं न ` दोग्धीर्यपेनुः अत एवासौ माया कपटलूपा, रेन 
जालिकनिमितगोसदुशूपत्वात्‌ । तया मायया सह्‌ चरन्नयं परमपुरुषार्थं न 


लभते इत्यरथः । इत्थं यास्केन ज्ञानस्तुत्यज्ञाननिन्दोदाह्‌ रणस्य प्रपच्ितत्वात्‌ । 
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यच्च स्तूयते तद्‌ विधीयते इति न्यायेन अध्ययनवदथेस्यापि विधिरम्युप- 
गत्तव्यः | । 
किच्च, नक्षत्रेष्टिकाण्डे प्रतीष्टिफलवाक्यं यागतद्रेदनयोः समानमेव 
आम्नायतते--यथा ह्‌ वा अग्निदवानामन्नादः, एवंह वा एष मनुष्यार्णां 
भवति य एतेन हविषा यजते य उ चैनदेवं वेद" (ते० त्रा ३।१।४।१) इति । 
अतो यागवत्‌ फलाय स्ववेदनमपि विधीयते । अनेन न्यायेन सर्वेष्वपि 
जाहयणेषु वेदनविधयो द्रष्टव्याः । । 
ननु "विदयाप्रशंसो" (जं० १।२।१५) इति सूत्रे वेदनफलानां प्रशंसारूपत्वं 
जैमिनिना सूत्रितमिति चेत्‌ ? अस्तु नाम। विद्यमानेनापि फलेन प्रशञ॑सित्‌ 
शक्यत्वात्‌ । दशेयागस्य पूर्णमासयागस्य च अतिपाति सति प्रायश्चित्तक्पां 
वैश्वानरेष्टि विधात विद्यमानेनैव स्वगंफलेन स्तुतिः कियते--सूवर्गाय हि 
लोकाय ददयैपू्ण॑मासाविज्येते' (त° सं° २।२।५।४) इति । एतच्चायायबरह्य- 
ज्ञानफलवाक्यस्य स्वार्थेऽपि तात्पर्यं दशं यितुमुदाहूतम्‌-- 
इच्छाम्येवाथेवादत्वं वचसोऽन्यपरत्वतः । 
यथावस्त्वभिधायित्वान्न त्वभूताथंवादता ॥1 
ट्ज्येते स्वर्गलोकाय दर्घादिश्ौ यथा तथा । 
न त्वभूताथेवादत्वं पापदलोका श्र-तियेथा ॥। 
( बृ० उ० वा० १२७-१२८ ) इति । न च वेदमात्रेण फलसिद्धौ अनुष्ठान- 
वेयथ्यैमिति शङ्कनीयम्‌, फलभूयस्त्वेन परिहृतत्वात्‌ । 
उदाहूतव्चात्र जेमिनिसूवम्‌-- 
फलस्य क्मनिष्पत्तेस्तेषां लोकवत्‌ परिमाणतः सारतो वा फलविशेषः 
स्यात्‌ । ( जँ ० सू० १।२।१७ ) इति । 
एतच्चास्माभिः तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते य॒ उ चैनमेवं वेदः 
( तै० सं ५।३।१२।२ ) इत्युदाहणेन व्याख्यातम्‌ । 
छन्दोगाश्च केवलादनुष्ठानाद्‌ विदासहितेऽनुष्ठानं फएलातिदचयमामनन्ति- 
तेनोभौ कुरुतो यश्च तदेवं वेद यश्चन वेद। नानातु विद्या चाविद्या च। 
यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतति" ( छा० उप० 
१।१।१०) इति । य्यप्य ङ्गावबद्धो पास्तिरत्र विद्याशब्देन विवक्षिता, तथापि 
न्यायः सर्वस्विपि विच्ासु समानः । | 
कुतस्तव एतावती वेदने भक्तिरिति चेत्‌ ? कृतो वा तवेतावान्‌ प्द्रेषः 
प्रशंसा त्वस्माभिभूयसी दशिता, निन्दातुन क्वापि उपलभामहे । किन्तु 
कर्मेजन्यनपूर्वं यथा मरणादुध्वं जीवेन सह्‌ गच्छति तथा विद्याजन्यमपि 
अपूर्वं गच्छति । तथा च॒ वाजसनेयिन आमनन्ति--तं विद्याकर्मणी 
समन्वारभेते पूरवंप्रज्ञा च ( शच० ब्रा० १४ ७।२।३। वृह्‌० उप ४।४।२ ) 


द सायणाचा्थेक्रता 


, इति । तस्माद्‌ अध्ययनवद्‌ अथ॑ज्ञानस्यापि त्रिहिरेत्वाद्‌ अथेज्ञानाय वेदो 
व्याख्यातव्यः । 
वेदस्य विषयभ्रयोजनाच्यनु . विषयश्रयोजनसम्वन्धाधिकारिज्ञानमन्तरेण 
वन्धचतुष्टायस्य निरूपणम्‌ श्रो तुप्रवृत््यभावाद विषयादयो निर्ष्यन्ते- 
व्याख्यानस्य ग्याख्येयो वेदो विषयः । तदज्ञानं प्रयोजनम्‌ । व्याख्यान- 
व्याख्येयभावः सम्बन्धः । ज्ञाना्थी चाधिकारी । यपि एतावत्‌ प्रसिद्ध . 
तथापि वेदस्य विषयाद्भावे व्याख्यानस्यापि परमविपयादिकं न स्यात्‌ | 
अतो वेदस्य तच्चतुष्टयमुच्यते । । 
वेदे पूर्वोत्तिरकाण्डयोः कमेण धमं ग्रहणी विषयः, तयोरनन्यलभ्यत्वात्‌ । 
तथः च पुरुषार्थानुचासने सू त्रितम्‌--धमंतव्रह्मणो वेदेकवेद्य इति ¦ 
जैमतीये च द्वितीयसूत्रे, चोदनेव धमे प्रसाणं, चोदनः प्रमोणमेव इति 
दियमद्वथं सम्प्रदायविद्िरभिहितम्‌ } चोदनेव इत्यमुम्थेम्‌ उपपादयित्‌ 
चलुर्थसत्रे प्रत्यक्षविपयत्वं धर्मस्य निराकृतम्‌-श्रतयश्न मनिगित्तं विद्यमानोप- 
लम्भनत्वाद्‌ ( जै० सूु० ११।४) इति! , _ 
अनुष्ठानादुध्वैम्‌ उत्पत्स्यमानस्य धमेस्य पूवंमविद्ययानत्वान्‌ न प्रत्यक्ष 
योग्यता अस्ति। उत्तरकालेऽपि रूपादिराहित्यान्‌ र इन्द्ियैरवगम्यते | 
अत एव अदृष्टमिति सवेरभिधीयते । लिङ्क राहित्यान्‌ न अनूमानविषत्व- 
मप्वस्ति! सुखदुःखे धर्माधमंयोलिङ्धमिति चेत्‌ ? वाढम्‌ अयमपि लिङ्क 
सिद्धिभावो वेदेनंव गस्पते । ततश्चोदनेव धमं प्रमाणम्‌ । 
वयासिकस्य॒तृतीय॒मूव्रस्य॒ द्वितीयवणेके . ब्रह्ममः सिद्धवस्तुनोऽपि 
लःस्वरैकविषयत्वं भाष्यकृद्धिव्यष्यिातम्‌ । चास्तव्रादेव प्रमाणाद्‌ जगतो जन्मा- 
दिकारणं ब्रह्म अधिगम्यते इत्यभिप्रायः (ब्र० सू० शां० भा० १।१।३) इति, 
शरतिश्च भवत्ति,-' नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌" (ते० ब्रा° ३।१२।९।७) इति । 
तत्रोपपत्तिः पूर्वाचायंरेवमुदीरता-रूपलि ङ्गादिराहित्यान्‌ नास्य मानान्तर- 
योऽत" { व° व्या० १।१।३।१८ ) इति ! तस्माद्‌ अनन्यलभ्यत्वाद्‌ अस्ति 
ध्मंत्रहयणोवंदविषयत्वम्‌ । 
तदुभयज्ञानं वेदस्य साक्षात्‌ प्रयोजनम्‌ । न च तस्य ज्ञानस्य, सप्तद्वीपा 
सुती, राजासौ गच्छति, इत्यादिज्ञानव द्‌ अपुरषाथपर्यवसायित्वं श ङ्धुनीयं 
धर्मप्रयुक्तस्य पुरुषाथेस्य स्तूयमानत्वात्‌ । धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, 
लोके ्घमिष्ठं प्रजा उपसपंन्ति, धर्मेण पापमपनुदन्ति, धमं सर्वं प्रसिष्ठितम्‌, 
तस्माद्‌ धर्म परमं वदन्तिः ( तै० आ० १०।६३ ) इति । उहृण्डस्य राज्ञो 
नियामकत्वाद्‌ विवदमानयोः पुरुषयोमंध्ये दुबेलस्यापि राजपाहाय्यवज्जय- 
हेतुखाच्च धर्मः पुरुषाथेः 1 त॒था च वाजसनेयिनः सुष्टिप्रकरणे समामनन्ति- 
"तच्छ्रेयोरूपमत्यसुजत धमं, तदेतत्‌ क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धमस्तस्माद्‌ धर्मात्‌ पर नास्ति 
अथोऽवलीयान्‌ बलीयांदमाश्ते मेण, यथा राज्ञं वम्‌” (बृह्‌ ° उप० १।४।१४) 
इति । ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” { ते० आ० ८।२ }, श्रहा वेद ब्रहौव. भवति", 
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३।२।९) (तरति शोकमात्मवित्‌" (छा० उप० ७।१।३) इत्यादिशरृतिषु ब्रह्म- 
ज्ञानप्रयुक्तः पुरुषार्थं प्रसिद्धः । तदुभयज्ञानार्थो वेदेऽधिकारी । सचत्रै- 
वाणकरः पुरुषः । स्वीशूद्रयोस्तु सत्यामपि ज्ञानपिक्षायाम्‌ उपनयनाभावेन 
अध्ययनरोहित्याद्‌ वेदे अधिकारः प्रतिबद्धः। धर्मब्रह्यज्ञानं तु पुराणादि- 
मुखेन उत्पद्यते । तस्मात्‌ त्रैवणिकयुरुषाणां वेदमुखेन अज्ञाने अधिकारः 1 

सम्बन्धस्तु. वेदस्य घमंत्रह्मभ्यां सह प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः, तदीय 
ज्ञानेन सह्‌ जन्यजनकभावः, त्रैवणिकपुरुषैः सह उपकार्योपकारकभावः ! 
तदेवं विषयायनुबन्धचवुष्टयमवगत्य समाहितधियः श्रोतारो वेदव्याख्याने 
प्रवतेन्ताम्‌ । 

अपरविद्यारूपाणां अतिगम्भीरस्य वेदस्य अथमववबोधयितु शिक्षाः 
वेदस्य षडङ्वानां समुदः दीनि षडद्धानि प्रवृत्तानि । अतएव तेषाम्‌ 
अपरविद्यारूपत्वं मुण्डकोपनिषदि आथर्वणिक आमनन्ति--द्रे विधे वेदि- 
तव्ये इति ह स्म यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति, परा चंत्रापराच। तत्रापरा ऋग्वेदो 
यजुवदः सामवेदोऽथवेवेदः, शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योति- 
षमिति 1 अथ परा, यथा तदक्षरमधिगम्यते" (मुण्ड० उ० १।१।४।५) इति । 
साधनभूतधमज्ञानहैतुत्वात्‌ षडद्धसहितानां क्मकाण्डानाम्‌ अपरविद्यात्वम्‌ । 
परमपुरुषा्थभूतब्रह्यज्ञानहेतुत्वाद्‌ उपनिषदं परविद्यात्वम्‌ । 

येदङ्गमूतायाः शिक्ञाया  वण॑स्वराद्‌च्चारणप्रकारो यत्र उपदिदयते 

रुषणभ्रयो जन पुरःसरं सा शिक्षा। तथा च तेत्तरीया उपनिषदा- 

सम्यङ्निरूपणम्‌ रम्भे समामनन्ति--रीक्षां व्याख्यास्यामः । 
वणः, स्वरः, मात्रा, बलं, साम, सन्तान इत्युक्तः शीक्षाध्यायः” ( तै० उ० 
१।१ ) इति । वर्णोऽकारादिः । स च अङ्घमूतशिक्षाग्रन्थे स्पष्टमुदीरितः-- 

त्रिष्ष्टिश्वतुःषष्टिर्वा वर्णाः शम्भूमते मताः| 
प्राकृते संस्कृते चापि स्वतं प्रोक्ता -स्वयम्भूवा 1 
| ( पा० ल्ि० ३ ) इत्यादिना । 

स्वर उदात्तादिः ) सोऽपि तत्रोक्तः-- 

उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्वरयः}` (पा० शि० ११)! इति। 
मात्रा ह्रस्वादिः । सापि तत्र उक्ता-- 

“स्वो दीघेः प्लत इति कालतो नियमा अचि ।` (पा० शि १९) ¦ इति। 

बलं स्थानप्रयत्नौ । तत्र अष्टौ स्थानानि वर्णानाम्‌" (पा क्ि° ११) 1 
इत्यादिना स्थानमुक्तम्‌। "अचोऽस्पृष्टा, यणस्त्वीषद्‌" ( पा० शि० ३८ } । 
इत्यादिना प्रयत्न उक्तः-- 

सामशब्देन -साम्यमुक्तम्‌, अतिद्रूतातिविलम्बितगीत्यादिदोषराहि्येन 
माघूर्थादिगुणयुक्तत्वेन उच्चारणं साम्यम्‌ । गीती शीघ्री शिरःकम्पी (पा० 

तण 
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शि० ३२) इत्यादिना, 'उपांश्‌ दष्टं त्वरितम्‌" (पा०शि० ३५) इत्यादिना च 
दोषा उक्ताः । 'माधूयेमक्षरव्यक्तिः” (पा० शि० ३३) इत्यादिना गणा उक्ताः। 
. -सन्तानः संहिता--वायवायाहि" ( ऋ० सं० १।२।१ ) इत्यत्रावदेशः, 
, “इद्राग्नी आगतम्‌ (ऋ ० सं ° ३।१२।१) इत्यत्र प्रकृतिभावः एतच्च व्याक- 
रणेऽभिहितत्वात्‌ शिक्षायाम्‌ उपेक्षितम्‌ । शिक्ष्यमाणवर्णातिवेकल्ये बाधस्तत्रो- 
दाहूतः-- 
, भन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वखो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रश॑त्रूः स्वरतोऽपराधात्‌ ।\" 

( पा० शि०.५२ ) 
 इनद्रशत्रवेधेस्व ( ते० सं० २।४।१२।१ ) इत्यस्मिन्‌ मन्वे इन्द्रस्य शत्र- 
घतकः इत्यस्मिन्‌ विवक्षितेऽथे त्पुरुषसमासे समासस्य" ( पा० अ 
६।१।२२३) इति सूत्रेण तत्पुरुषत्वाद्‌ अन्तोदात्तेन भवितव्यम्‌ । आदुदात्तस्तु 
प्रयुक्तः, तथा सति पूवेपदग्रकृतिस्वरत्वेन बहूत्रीहित्वाद्‌ इन्द्रौ घातको 
यस्थ इत्यर्थः सम्पन्नः । . तस्सात्‌ स्वरवर्णाचपराधपरिहाराय शिश्षा्रन्थोऽ- 
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करपस्योपयोगच्यु्पतति- कल्पस्तु आश्चलायनापस्तम्बबौधायनादि- 
परदश्षनपू्॑कं निरूपणम्‌ सूत्रम्‌, कल्प्यते समयते यागप्रयोगोऽत 
इति व्युत्पत्तेः । 


ननु आदरवलायनः कि मन्त्रकाण्डमनुसुत्य प्रवृत्तः" कि वा ब्राह्यणमनु- 
सृत्य । नाद्यः, 'दशेपूणेमासौ तु पुवं व्याख्यास्यामः (आ० श्रौ ° सू० १।१) 
इत्येवं तनोपक्रान्तत्वात्‌; न हि जग्निमीक्छ  ( ऋ० सं० १।१।१) इत्यादयो 
-मन्त्रा दशोपुणेमासयोः क्वचिद्‌ विनियुक्ताः । न द्वितीयः, आग्नवष्णवं पुरो- 
डाशं निवपन्ति दीक्षणीयमेकादशकपालम्‌' (एेत० ब्रा ० १।१) इत्येवं दीक्षणी- 
येष्टेर््रह्मणे प्रकान्तत्वात्‌ 
अत्रोच्यते । मन्त्रकाण्डो ब्रह्मयज्ञादिजपक्रमेण प्रवृत्तो न तु यागानुष्ठान- 
क्रमेण 1 ब्रह्मयज्ञश्च वं विहितः-'यत्‌ स्वाध्यायमधीयीतेकामप्यृचं यजुः साम 
वा तद्‌ ब्रहयायज्ञ' ( त° जा० २।१० ) इति । सोऽयं ब्रह्ययज्ञजपोऽग्निमीः 
 इत्यास्नायक्रमेणेव अनुष्ठेयः । तथा, सर्वा ऋचः सर्वाणि यजूषि सर्वाणि 
सामानि "वाचस्तोमे पारिप्लवं शंसति" इति विधीयते । तथा आदिव 
सस्यमाने सूर्यो नोदियादपि सर्वां दाश्तयीरनुत्रूयाद्‌" ( आप० श्रौतसूत्र 
१४।१।२) इत्ति विधीयते, तथा रिच्यत इव वा एष प्रेवरिच्यते, यो याजयति 
प्रति वा गृह््यति, याजयित्वा प्रतिगृह्य वानरनन्‌ त्रिः स्वाध्यायं वेदमधीयीत्त 
( न° आ० २।१६ ) इति प्रायश्चित्तरूपं वेदपारायणं विदितम्‌ । इत्यादिषु 
करत्स्तमन्त्रकाण्ड वितियोगेषु सम्प्रदायपारस्पर्यागत एव क्रम आदरणीयः । 
विशेषविनियोगांस्तु मन्वविरेषाणां शरूतिलि द्गवाक्यादिप्रमाणानि उप- 
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-जीव्य आदरवलायनो दक्ेयति । अतो मन्त्रकाण्डक्रमाभावेऽपि न कश्चिद्‌ 
विरोधः । 

“दषे त्वा" इत्यादिमन्त्रास्तु करत्वनुष्ठानक्रमेणेव आम्नाता इत्यापस्तम्बा- 
-दयस्तेनेव क्रमेण सूत्रनिमणि प्रवृत्ताः भाम्नन्तत्वादेव जपादिषु अंपिस्र 
एव क्रमः । यद्यपि ब्राह्मणे दीक्षणीयेष्टिरुपक्रान्ता तथापि तस्या इष्टेदशे- 
पुणैमासविङ्ृतित्वेन तदयपेक्षत्वाद्‌ अआरवलायनस्य आदौ तद्व्याख्यानं 
युक्तम्‌ । अतः कल्पसूत्र मल्तरविनियोगेन करत्वनुष्ठानमुपदिद्य उपकरोति । 

तहि श्रवो वाजा" (ऋ ० स० ३।२७।१) इत्यादिनां सामिधेनीनाम्‌ ऋचा- 
मेव विनियोगमाह्वलायनो ब्रवीतु; नमः प्रवक्ते' इत्यादयस्त्वनाम्नाताः कुतो 
विनियुज्यन्ते (आदव ० सूत्र १।२) इतिचेत्‌ ? नायं दोषः, शाखास्तरसमास्ना- 
तानां ्राह्मणान्तरसिद्धस्य विनियोगस्य गुणोपसंहारन्यायेन अत्र वक्तव्यत्वात्‌; 
सवेशाखा-प्रत्ययमेकं कर्मं इति न्यायविदः! तस्मात्‌ शिक्षेव कल्पोऽपि 
अपेक्षितः । 


श्याकरणस्य लन्षणनिरदैशसुखेन भ्योजन- व्याकरणमपि प्रकृतिप्रत्ययाद्‌- 
विशेषाणां वररचिपतञ्जलिप्रदकितदिशा पदेशेन पदस्वरूपतदथनिश्चयाय 
सम्यग्विविच्य दिस्तरशः प्रतिपादनम्‌! . उपयुज्यते । तथा च एन्द्रवायवः 


ग्रहब्राह्यणे । समाम्नायते--वाग्वे पराच्यव्याकृतावदत्ते देवा ₹न्द्रमनुत्र व 
तमां नो वाचं व्याक्‌विति। सोऽव्रवीद्‌, वरं वृणे, मह्यं चैवेष वायवे च 
सह गृह्याता इति तस्माद्‌ एेन््रवायवः सह गृह्यते । तामिन्द्रो मध्यतौऽव 
क्रम्फव्याकरोत्‌ । तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते" (तं ० सं० ६।४।७।३) इति -। 
अग्निमीके पुरोहितमित्यादिवाक्‌ पुवेध्मिन्‌ काले पराची समुद्रादिध्वनिव- 
देकात्मिका सत्यव्याकरृता, प्रकृतिः प्रत्ययः पदं वाक्यमित्यादिविभागका?रि- 
ग्रन्थरहिता आसीत्‌ । तदानीं देवैः प्राथित इन्द्र एकस्मिन्‌ एव पात्र 
वायोः स्वस्य च सौमरसग्रहणरूपेण वरेण वुष्टस्तामखण्डं वाचं मध्ये 
विच्छिद्य प्रकृतिप्रव्ययादिविभागं सवत्र अकरोत्‌ । तस्मादियं वाग्‌ इदानी- 
मपि पाणिन्यादिमहषिगिर्व्याङ्किता सवे: पठ्यते इत्यथैः । 
तस्य एतस्य व्याकरणस्य प्रयोजनविशेषो वररुचिना वातिके दशितः- 
“रक्नोहागमलध्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌" इति । एतानि रक्षादिप्रयोजनानि 
प्रयोजनान्तरणि च महाभाष्ये पतञ्जलिना स्पष्टीक्ृतानि ( महामाष्यस्य 
पस्पराह्िके ) । रक्षाथं वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌ । लोपागमवर्णंविकारज्ञो 
हि सम्यग्‌ वेदान्‌ परिपालयिष्यति वेदाथं चाध्यवस्यति । उट्‌: खल्वपि ; 
न सर्वेलिद्धनं च सर्वाभिविभक्तिभिवेदे मन्त्रा निगदिताः; ते च अवश्यं 
 यज्ञाद्धत्वेन यथायथं विपरिणमयितव्याः । तान्‌ नवियाकरणः शक्नोति विप- 
रिणमयितुम्‌; तस्मादध्येयं व्याकरणम्‌ । आगमः खल्वपि; ब्राह्मणेन 
निष्कारणो धर्मः षडङ्को वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च" इति ! प्रधानश्च षट्सु अङ्धषु 
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व्याकरणम्‌ । प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान्‌ भवति । लघ्वथं चाध्येयं व्या- 
करणम्‌ । बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वषंसहसखरं प्रतिषदोक्तानां शब्दानां शब्द- 
पारायणं प्रोवाच, नान्तं जगाम; बृहस्पतिश्च वक्ता, इन्द्रश्च अध्येता, दिव्यं 
वषसहखम्‌ अध्ययनकालः, अन्तं च न जगाम । अद्य तु पूनयेदि प्रमायु- 
भ्ैवति स वषशतं जीवति । तव कुतः प्रतिपदपाठेन सकलपदावगमः; कूत- 
स्तरा प्रयोगेण ? असन्देहार्थं चाध्येयं व्याकरणम्‌; याज्ञिकाः पठन्ति-- 
स्थूलपृषती माग्निवारुणी मनड्वाहीमालमेत इति । तत्र, न॒ ज्ञायते किं 
स्थूलानि पृषन्ति यस्याः सा स्थूलपुषती, कि वा स्थूला चासौ पृषतीति । 
तान्‌ नावैयाकरणः स्वरतोऽध्यवस्यति! यदि समासान्तोदात्तत्वं तदा 
कर्मधारयः, अथ पवेपदप्रकृतिस्वरत्वं ततो बहृत्रीहिरिति । 
इमानि च भूयः शब्दानुल्ञासनस्य प्रयोजनानि तेऽसुराः, दुष्टः शब्दः, 
यदधीतम्‌, यस्तु प्रयुक्त, अविद्वांसः, विभक्ति कुवन्ति, यो वा इमाम्‌, 
चत्वारि, उत त्वः, सक्त्मिव, सारस्वतीम्‌, दशम्यां- पुत्रस्य, सुदेवोऽसि 
वरुण इति । 
तेऽसुराः-- न 
तेऽसुराः हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः परावभृवूः । तस्माद्‌ ब्राह्मणेन 
न म्लेच्छितवै नापभाषितवै । म्लेच्छो ह वा -एष यदपशब्दः । म्लेच्छा मा 
भूम इत्यध्येयं व्याकरणम्‌ । 
दुष्टः चाब्दः-- 
"दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथ॑माहे । 
स वागृवच्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशतरः स्वरतोऽपराधात्‌ ।\' 
(पा० शि० ५२) 
दुष्टान्‌ चाब्दान्‌ मा प्रयुक्ष्महीति अध्येयं व्याकरणम्‌ । 
यदधीतम्‌-- 
१्यद्घीतमविज्ञातं निगदेनैव शम्यते । 
अनग्नाविवे शुष्कंधो न तज्ज्वलति किचित्‌ ।] 
अविज्ञातमन्थेकं माधिगीषमहि इति अध्येयं व्याकरणम्‌ । 
यस्तु प्रयुक्त -- 
यस्तु प्रयुक्ते कुशलो विशेषे शब्दान्‌ यथावद्‌ व्यवहारकाले । 
सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापशब्दंः- ॥ 
कः ? वाग्योगविदेव 1 यो हि चब्दान्‌ जानाति अपशब्दान्‌ अप्यसौ 
जानाति । तथव शब्दज्ञाने धमे एवमपलब्दज्ञानेऽपि अधमः प्राप्नोति । 


९. यदुधीतमिस्यस्य स्थाने निरुक्तं ( १,९\५ ) 'यद्गरहीतमिति' पामे दृश्यते । 
२. ऋत्यायनोक्तभाजास्यश्रोकमभ्ये पठितः । 


ह 1 
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भूयांसो हि. अपशब्दा अल्पीयांसः ; एकंकस्य हि शब्दस्य वह्वोऽप- 
भ्रंशाः ; यथा--गौरित्येतस्य ब्दस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिकेत्येव- 
मादयः 1 अथ योऽवाग्योगविद अज्ञानं तस्य शरणम्‌ । विषम उपन्यासः । 
न अत्यन्तायाज्ञानं चरणं भवितुमहंति । यो हि अजानन्‌ वे ब्राह्मणं हन्यात्‌ 
सुरां वा पिबेत्‌ सोऽपि मन्ये पतितः स्यात्‌ । एवं तदहि कः ? अवाम्योगवि- 
देव । अथ यो वाग्योगविर्‌ ज्ञानं तस्य शरणम्‌ । 

अविद्रांस-- 


अविद्धं सः प्रत्यभिवादे नाम्नो ये न प्लूति विदुः । 
कामं तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीष्विवायमहुं वदेत्‌ ।। 
स्तीवन्‌ मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम्‌ 1 
विर्भाक्त कुवेन्ति-- । 
या्निकाः पठन्ति, प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्याः इत्ति। न च 
अन्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कर्तुम्‌ । तस्मादध्येयं 
व्याकरणम्‌ | 
यो वा इमाम्‌-- 
यो वा इमां पदशः स्वरलोऽक्षरलो वेशो वाचं विदधाति स आरत्वि- 
जीनो भवति । 
जात्विजीनाः स्याम इत्यध्येयं व्याकरणम्‌ । 
चत्वारि-- 


स्चत्वारि श्रद्धा त्रयो अस्य पादा द्रं शीषं सप्त हस्तासो अध्य! , 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्घ्यं आविवेश्ञ | 
( ऋ० सं० ४।५८।३२९ ) 
चत्वारि शृङ्गा, चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसगेनिपाताश्च । चयो 
अस्य पादास्त्रयः कालाः भूतभविष्यद्‌वतंमानाः । वै शीषं सुपस्तिङश्च । सप्त- 


१. प्रयाजमन्त्रा उद्यमानाध्रिश्चब्दभङृतिकविभक्तियुक्ता इत्यथः । यथा-समिधः 
समिधोऽन्न आज्यस्य व्यन्तु अग्तेऽप्र' इति कैयटः 1 

२. गृढा्थाभिसम्पन्नोऽयं मन्त्रः स्वश्चाखानुङूकं विविधविधं व्याख्यातो विभिन्नः 
शाखङ्ृद्धिः । तत्र महादेवार्म कस्य शब्दस्य स्वरूपवर्णनमिति भगवानू पतञ्जरिः । कान्य- 
पुरूषस्य स्वरूपवणनेति कविदेखरो राजशेखरः (कान्यमीमांसाया द्वितीयाध्याये) । यज्ञ. 
गुरुषस्य नियतस्वरूपग्रतिपादनमिति निरुक्तिमास्करो यास्कः (निरुक्त-परि शिष्टे १२४) । 
पातन्नरं मतमुपरिष्टात्‌ चणितमेव ! राजज्ञेखरमतं त॒ काव्यमीमांखायामचरोकनीयम्‌ । 
निस्क्तकारस्याभिप्रायस्तु निरुक्तपरिशिष्टतो ( १३1७ > ज्ञेयः । मन्त्रस्यास्य व्याख्यानावसरे 
सायणाचार्यां एवमाहु--यद्यपि सृक्तस्यास्याभ्चिसर्यादि पञ्चदेवताकत्वात्‌ पञ्चधाऽयं मन्त्रो 
अथास्येयः, तथापि निरूकादक्तनीत्या यज्ञारमकाग्नेः सूर्यस्य च प्रकाशत्वेन तत्परतया 
ज्याख्यायते । शाष्दिकास्तु शब्दब्रह्यपरतया व्याचक्तते । अपरे पु अपरथा । इति । 


५४ सायणाचायंकृता 


हस्तासः सप्तविभक्तयः त्रिधा बद्धः, त्रिषु स्थानेष्‌, बद्धः, उरसि कण्ठे शिरसि 
च वृषभो वषंणात्‌ कामानाम्‌ । रोरवीति, रौतिः, शब्दकर्मा । महो देवो मर्त्या 
आविवेश । महता देवेन नस्तादात्म्यं यथा स्यादिल्यध्येयं व्याकरणम्‌ । 
अथवा, चत्वारि-- 
श्चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः । 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचौ मनुष्या वदन्ति 1] 
. ( ऋ० सं० १।१६४।४५ ) 
ये मनीषिणः, मनस ईषिणो मनीषिणः । गुहायां त्रीणि निहितानि नेङ्ख- 
यन्ति न चेष्टन्ते न निमीषन्ति । तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ) तुरीयंहवा 
एतद्‌ वाचो यन्मनुष्येषु वतते । 
उत त्व-- 
्डत त्वः पश्यन्‌ न ददशं वाचमुत त्वः ग्युण्वन्‌ न श्पुणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्ये उशती सुवासाः 1) 
( ऋ० सं० १०।७१।४ } 
अपि खलू एकः पर्यन्‌ अपि न प्यति श्युण्वन्‌ अपि न श्यणोति एनाम्‌ । 
अविद्रासमाह अर्ध॑म्‌ 1 त्वस्मं अन्यस्मै तन्वं विसस्रे, तनु विवृणुते । जायेव 
पत्य उशती सुवासाः । यथा जाया पत्ये कामयमाना सुवासाः स्वमात्मानं 
विवृणुते एवं वाग्‌ वाग्‌विदे स्वम्‌ आत्मानं विवणुते । वाक्‌ स्वं नो विवृण्‌- 
यादित्यध्येयं व्याकरणम्‌ । | 
सक्तूमिव-- । 
* सवतुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीनिहिताधि वाचि ॥ 
( ऋ० सं° १०।७१।२ } 
सक्तुः सचतेदु धवो भवति । कसतेर्वा स्याद्‌ विपरीतस्य विकसितो 
भवति । तितउ परिपवनं भवति; ततवत्‌ वा तुन्नवद्‌ वा। घी राः प्रज्ञानवन्तो 
ध्यनवन्तो मनसा प्रज्ञानेन वाचमक्रत वाचमकृषत । अत्रा सखायः सख्यानि 
जानते अत्र सखायः सख्यानि सञ्जानते सायुज्यानि जानते । क्व ? एष दुगेमो 


` १, निरुक्तपरिरिष्टे मन्त्रस्यास्य व्याख्यायां ( नि० १३।९ >) चर्वारि पदानि विविध 
बिधान्येव भरतिपादितानि विभिन्र्विद्दधिः स्वस्वश्ाख्लाभिप्रायमनुरणद्धिः । . तानि च यथा- 
“ओंकारो महाभ्याहृतयश्च स्याम्‌ ! नामाख्याते चोपसग॑निपाताश्चोति वेयाकरणाः । 
मन्त्रः करपो व्याकरणं चतुर्थीं व्यावहारिकीति याज्ञिकाः! ऋचो-यजु षि सामानि चतुरं 
व्यावहारिकीति नल्काः ! सर्पाणां वाग्‌, वयसां, दस्य सरीषपस्य, चतुर्थी व्यावहारिकी- 
स्येके ( अधिभूतविदः ) ` पशुषु तूणवेषु गृगे सवास्मनि चेष्यास्मप्रवादा> 
२. निपुणं ज्याख्यातोऽयं मन्त्रो नि सक्तकारेण यास्केन 1 ( नि° ५।१९) 
३. भगवता यास्केन निरुक्तस्य चतुर्थाध्यायस्य नवमे खण्डे मन्त्रो ऽयं व्याख्यायि 


ऋवे दभाष्योपक्रमणिका ११५ 


माग एकगम्यो वाग्‌विषयः । के पुनस्ते ? वैयाकरणाः । कत एतत्‌ ? भद्रैषां 
लक्ष्मीऽनिहिताधिवाचि । एषां वाचि भद्रा लक्ष्मीनिषहिता भवति । लक्ष्मीः 


€ 


लक्षणादभासनात्‌ परिवृढो भवति | 
सारस्वतीम्‌-- 

याज्ञिकाः पठन्ति, आहिताग्नि रपशब्दं प्रयुञ्जानः प्रायश्ित्तीयां सार 
स्वतीमिष्टि निवपेद्‌' इति । 

प्रायश्ित्तीया मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम्‌ | 

दशम्यां पुत्रस्य-- 

दशम्यां पुत्रस्य जातस्य नामं विदध्याद्‌ घोषवद्‌ आद्यन्तरन्तःस्थमभिः 
निष्ठान्तं द्वयक्षरं चतुरक्षरं वा । कतं नाम कुर्यान्न तद्धितान्तमिति । 

न चान्तरेण व्याकरणं कृतस्तद्धिता वा शक्या विज्ञातुम्‌ । तस्मादध्येयं 
व्याकरणम्‌ । 

सुदेवो असि-- 

सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः । 
अनुक्षरन्ति काकुदं सुरम्यं सुषिरामिव ॥ ({ ऋ० सं° ८।६९।१२ ) 

सप्त सिन्धवः सप्त विभक्तयः । काकूद्‌ जिह्वा सास्मिन्‌ विद्यते इति 
काकुदं ताल । सूर्मिः स्थला लोहुपरतिमेति । 

एवं सिद्धे शब्दाथेसम्बन्धः" इत्यादिवातिकोक्तानि अत्रापि प्रयोजनानि 
अनुसन्घेयानि । 

निस्क्तस्य लन्षणप्रयोजने प्रद्श्यं तश्रस्थ- अथ निरुक्तप्रयोजनमुच्यते । 
विषयाणां काष्सनयन विवेचनम्‌ । अर्थाववोषे निरपेक्षतया पदजातं 
यत्रोक्तं तच्निरुक्तम्‌ । गौः, ग्मा, ज्मा, क्ष्मा, क्षा, क्षमेत्यारम्य, वसवः, वाजिनः 
देवपत्न्यो देवपल्य इत्यन्तो यः पदानां समाम्नायः समाम्नातस्तस्मिन्‌ म्रस्थे 
पदार्थावबोधाय परपिक्षा न विद्यते। एतावन्ति पृथिवीनामान्येतावन्ति 


हिरण्यनामानीस्येवं तत्र तत्र विस्पष्टमभिहितत्वात्‌ । तदेतचचिरुक्तं तरिका- 
ण्डम्‌ । तच्च अनुक्रमणिकाभष्ये द्शितम्‌-- 


"आद्यं नैघण्टुकं काण्डं द्वितीयं नैगमं तथा । 

तृतीयं देवतञ्चेति समाम्नायस्तिधा स्थितः ॥ 

गौराद्यापारपयन्तमाद्यं नैघण्टुकं मतम्‌ । 

जहायल्वमृवी सान्तं नेगमं सम्प्रचक्षते 

अरगन्यादिदेवपल्यन्तं देवताकाण्डमच्यते । 

अग्न्यादिदेवी ऊर्जाहत्यन्तः क्षितिगतो गणः ॥ 

वाय्वादयो भगान्ताः स्युरन्तरिक्षस्थदेवताः । 

सूर्यादिदेवपल्यन्ता च्‌ स्थाना देवता इति । 

गौरादिदेवपल्न्यन्तं समाम्नायमधीयते ।\* इति । 
एकाथेवाचिनां पर्यायल्ञन्दानां सङ्को यत्र प्रायेण उपदिद्यते तत्र 


५६ ` सायणाचार्थकरृता 


निघण्ट्शब्दः प्रसिद्धः । तादुज्ञेषु अभमरसिहवैजयन्तीहलायुधादिषु दय 
निघण्टव इति व्यवहारात्‌ । एवमत्रापि पर्यायशब्दसङ्कोपदेशाद्‌ आद्य- 
काण्डस्य नेवण्टुकत्वम्‌ तस्मिन्‌ काण्डे ्रयोऽ््पायाः । तेषु प्रथमे पृथिव्यादि- 
लोकदिक्कालादिद्रव्यविषयाणि नामानि । द्वितीये मनुष्यतदवयवादि- 
द्रव्यविषयाणि । तृतीये तदुभयद्रव्यगतबहूत्व हरस्वत्वादिधर्मविषयाणि । 


निगमश्ञब्दो वैदवाची, यास्केन तत्रे तत्रापि निगमो भवतीत्येवं वेद- 
वाक्यानाम्‌ अवतारितत्वात्‌ । तस्मिन्‌ निगम एव प्रायेण वतेमानानां 
ब्दानां चतुधध्यायरूपे द्वितीयस्मिन्‌ काण्डे उपदिष्टत्वात्‌ तस्य काण्डस्य 
नेगमत्वम्‌ । 

पन्चमाघ्यायरूपस्य तुतीयकाण्डस्य दंवत्तत्वं विस्पष्टम्‌ । 

पन्चाध्यायरूपकाण्डवयात्मके एतस्मिन्‌ ग्रन्थे परनिरपेक्षतया पदार्थस्य 
उक्तत्वात्‌ तस्य ग्रन्थस्य निरुक्तत्वम्‌ । तद्व्याख्यानशचच समाम्नायः 
समाम्नात इत्यारभ्य तस्यास्तस्यास्ता छाव्यमनुभवत्यनुभवतीत्यन्तददश- 
भिरध्यायैर्यास्को निर्ममे । तदपि निरुक्तमिल्युच्यते, एकैकस्य पदस्य 
सम्भाविता अवयवार्थास्तित्र निःशेषेण उच्यन्ते इति व्युत्पत्तेः । तत्रहि 
चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसगेनिपाताश्र ति प्रतिज्ञाय, उच्चावचेषु 
अर्थेषु निपतन्तीति निपातस्वरूपं निरुच्य एवमुदाहूतम्‌-नेति प्रतिषेधार्थोयो 
भाषायामुभयमन्वध्यायं नेन्द्र देवममंसत इति प्रतिषेधार्थीय इति, दुम- 
दासो न सुरायाः मिच्युपमार्थीय (नि° १।१।४) इति च । तच्च लोके केवल- 
प्रतिषेधार्थीयस्यापि नकारस्य वेदे प्रतिषेधोपमालक्षणोभयार्थीदाहू रणमस्मिन्‌ 
ग्रथेऽवगम्यते । एवं ग्रन्थकारेण उक्तास्तत्तत्पदनिवचनविशेषास्तत्तन्म न्त्र- 
व्याख्यानावसरे एव अस्माभिरुदाहरिष्यन्ते । न च निवेचनानां निर्मूलल्वं 
दाद्कुनीयम्‌, एतद्व्युत्पच्यथमेव ब्राह्मणेषु पदनिवेचनानां केषाचिदुक्तत्वात्‌- 
तदाहूतीनाम्‌ जहूुतित्वम्‌" इति, (एेत ० त्रा० १।१।२) 'तमिशन्दं सन्तमिन्द्र 
इत्याचक्षत” (एेत ° मा० २।४।३) इति, यदप्रथयत्‌ तत्‌ पृथिष्याः पृथिवी- 
त्वम्‌ ( त° ब्रा० १1१३९1७ ) इति च । ग्रंथकारोऽपि तत्र तत्न स्वोक्तनिरवं- 
चनम्‌लमूतत्राह्मणानि उदाहरिष्यति । केषाचिन्‌ निवंचनानां व्याकरणबलेन 
सिद्धावपि न्‌, सवषां सिद्धिरस्ति । अतएव ग्रन्थकार आहु-तदिदं विद्यास्थानं 
व्याकरणस्य कात्स््यं स्वाथंसाधकचखः ( नि° १।१५ ) इति । तस्माद्‌ वेदा- 
थावबोधाय उपयुक्तं निरुक्तम्‌ । 

छन्दसः प्रयोजनोपन्यासः । तथा छन्दोग्रन्थोऽपि उपयुज्यते, दुन्दो- 
विशेषाणां तत्र तत्र विहितत्वात्‌ । "तस्मात्‌ सप्त चतुरुूतराणि छन्दांसि 
प्रातरनुवाकेऽनृच्यन्ते" ( ते ० ब्रा० १।५।१२।१ ) इति हि आम्नातम्‌ । गाय- 
च्युष्णिगनुष्ट्ब्बृहतीपंक्तिविष्टुनजगतीव्येतानि सप्त छ्दासि । चतुवि्त्य- 
क्षरा मायत्री । ततोऽपि चतुभिरक्षरेरधिका अष्टाविशाव्यक्षरा उष्णिक्‌ । 
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एवमूत्तरोत्तराधिका अनुष्टुबादयोऽवगन्तव्याः तथा अन्यत्रापि न्रूयते-- 
(गायज्नीमिर्ब्राह्मणस्यादध्याद्‌, विष्टुबृभी राजन्यस्य, जगतीमिर्वेरयस्यः 
(ते० ब्रा० १।१।९।६।७) इति । तत्र मगणयगणादिसाध्यो गायत्यादिविवेक- 
उछन्दोग्रथमन्तरेण न सुविज्ञेयः । किच्च, यो ह वा अविदिताषंयच्छन्दो- 
देवतव्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति वा स्थाणुं वच्छंति ग्तवा 
प्यति प्र वा मीयते पापीयान्‌ भवति ।* ( का० १।१ ) तस्मादेतानि मन्त्र 
मन्त्रे विद्यामिति श्रुयते । तस्मान्‌ तद्वेदनाय छन्दोग्रस्थ उपय्‌ज्यते । 
उ्योत्िषस्य प्रयोजनादिनिरदैशः। ज्योतिषस्य प्रयोजनं तस्मिन्नेव ग्रन्थे 
विहितम्‌--'यज्ञका लाथंसिद्धये* (वेदांगज्यो° ६) इति । कालविश्ेषविधयश्च 
शरूयन्ते-'संवत्सरमे तद्‌ व्रतं चरेद्‌" (तं आ० १।३२।१) "संवत्सरमुख्यं भूत्वा 
( ते० सं० ५।६।५।१ ) इत्येवमादयः संवत्सरविघयः; वसन्ते ब्राह्मणोऽभिनि- 
मादधीत, ग्रीष्मे राजन्य आदधीत, शरदि वेश्य आदघीत्त (ते० ब्रा° १।१।२। 
९।७) इत्याद्या ऋतुविधयंः; मासि मासि सत्रपुष्ठानि उपयन्ति, मासि मासि 
अतिग्राह्या गृह्यन्ते' (त° सं० ७।५।१५) इत्याद्या मासविधयः; धयं कामयेत 
वसीयान्‌ स्यादिति तं पूवेपक्षे याजयेद्‌" (त° सं० २।२।३।१) इत्याद्याः पक्ष- 
विधयः; एकाष्टकायां दीक्षेरन्‌," 'फव्गुनीपू्णेमासे दीक्षेरन्‌' (ते० सं ७1४1 . 
८।१) इत्याचयास्तिथिविधयः; श्रातरजहोति; सायं जुहोतिः (तै० ब्रा° २।१।२) 
इत्याद्याः प्रातःरुालादिविधयःः @ृत्तिकास्वग्निमादधीत "(तं ० ब्रा० १।१।२।१) 
इत्याद्या नक्षत्रविधयः । जतः कालविशेषान्‌ अवगमयित्‌ं ज्योतिषमुपयुज्यते । 
एतेषां च वेदार्थोपकारिणां षण्णां ग्रन्थानां वेदाङ्कत्वं शिक्षायामेव- 
मुदोरितम्‌-- 
छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते । 
ज्योतिषामयनं चक्षुनिरक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥ 
रिक्षा घ्राणं तु वेदस्य सुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । 
तस्मात्‌ सा ङ्खमघीत्येव ब्रह्मलोके महीयते 11" (पा० शि ०४१-४२)इति। 
पुराणन्याय।दिचतुदशविद्यास्थानानां षडद्धवत्‌ पुराणादीनामपि वेदा- 
तत्तदधिकारिविशोषनिदेश्खेन वेदा्थ- भैज्ञानोपयोगो याज्ञवल्क्येन स्म्थते- 
ज्ञानो पयो गित्वम्‌ । 
'पुराणन्यायमीमांसाधरममशास्तराङ्गमिधिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥ 
_ ,  , _ (या० स्मृ० १३) इति। 
इतिहासपुराणाम्यां वेदं समुपव हेतु । | 
बिभेत्य्पश्रताद्‌ वेदो मामयं प्रहरेदिति ॥ (म० भा० १।१।२६७) 
इत्यन्यापि स्मर्यते । 
एेतरेयतेत्ति रीयकाठकादिशाखासूक्तानि हरिश्चन्रनाचिकेताच्‌ पाष्या- 
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नानि धर्मब्रह्मावबोधोपयुक्तानि तेषु तेषु इतिहासग्रन्थेषु स्पष्टीकृतानि । उप- 
निषदुक्ताः सुष्टिस्थितिलयादयो ब्राह्मपा्यवेष्णवादिपुराणेषु स्पष्टीकृताः-- 
“सगेश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितञ्चेति पुराणं पश्चलक्षणम्‌" । (वि° पु° ३।६।२५) 
इति सुष्टयादेः पुराणप्रतिपाद्यत्वावगमात्‌ । न्यायशास्त्रे प्रमाणप्रमेय- 
संसयप्रयोजनदृष्टान्तादीनां षोडदापदार्थानां निरूपणात्‌ । तदनुसारेण इदं 
वाक्यमस्मिन्‌ अर्थे प्रमाणं भवति नेतरद्‌ इति निणेयः कतु राक्यते । पूर्वो 
तरमीमांसयोवंदार्थोपयोगोऽतिस्पष्ट एव । मन्वत्रिविष्णृहा रीतादिप्रोक्तासु 
स्मृतिषु वेदोक्तसन्ध्यावन्दनादिविधयः प्रपथिताः। तदु ह वा एते ब्रह्मवादिनः 
पूर्वाभिमुखाः सन्ध्यायां गायत्याभिमन्व्रिता आपः ऊर्ध्वं विक्षिपन्ति" ( त° 
आ० २।२ ) इत्यादिकः सन्ध्यावन्दनविधिः । पश्च वा एते महायज्ञाः सतति 
प्रतायन्ते (त° अआ० २।१०) इत्यादिको महायज्ञविधिः । एवं विध्पन्तराणि 
द्रष्टव्यानि । उक्तप्रकारेण पुराणादीनां वेदार्थज्ञानोपयोग।द्‌ विद्यास्थानत्वं 
युक्तम्‌ । एतेः पुराणादिभिश्चतुदंशभिविचास्थानंरपवृ हिताया विच्ाया ग्रहुणे- 
ऽधिकारिविशेषः शाखान्तरगतेश्चतुभिमेनत्रेरपदरितः । तांश्च मन्त्रान्‌ यास्क 
उदाजहार { नि २।४ ) । | 
तत्रायं प्रथमो मन्त्र.,-- 


भिद्या हु वै ब्राह्यणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेऽहुमरस्मि । 
असुयकायानृजवेऽयताय न मा ब्रूया वीयंवती तथा स्याम्‌ ॥ 
विद्याभिमानिनी देवता ब्राह्मणमूपदेष्टारमाचायंमाजगाम । आगत्य एवं 
प्राथयामास । हे ब्राह्मण, मामनधिकारिणोऽनुपदिस्य पालय । तवाहं निधिवत्‌ 
पुरुषायेहेतुरस्मि । तादृश्यां मयि मदुपदेष्टरि त्वयि च योऽसूयां करोति, 
यश्च आजेवेन विद्यां नाभ्यस्यति, योऽपि स्नानाचमनाद्याचारनियतो न 
भवति ताद्श्चेम्यः चिष्याभंसेभ्यो सांन ब्रूयाः! तथा सति त्वदहूदये 
स्थित्वा फलप्रदा भवेयम्‌ ! 
अथ द्वितीयो सन्वः-- 
य आतृणत्यवितथेन कर्णावदुःखं कु वं्नमृतं संप्रयच्छन्‌ । 
स्तं मन्येत पितरं मातर तस्मे न द्रह्येत्‌ कतमच्चनाह्‌ ।1 इति । 
पूवेस्मिन्‌ मन्त्रे आचायेस्य नियममभिधाय अध्स्मिन्‌ मन्त्रे शिष्यस्य 
नियमोऽभिधीयते । वितथमनुतमपुरषाथभूतं लौक्रिकं वाक्यम्‌; तद्ितरीतं 


१, मनुरपि अस्यैव मन्त्रस्वार्थमिव्थं प्रकटीचकार स्वीयस्मृतौ- 
विद्या बाद्यणमेत्याह शेवधिस्तेऽसिमि रक्त माम्‌ । 
असूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीयवत्तमा ॥ ( म० स्मर० २।११४ ) 
२. तथा मनुः-उस्पादकबह्यदात्रो स॑ंरीयान्‌ ब्रह्मदः पिता 1 
ब्रह्मजन्म हि विम्रस्य प्रस्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ ( म० स्प्‌० २।१४५ ) 
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सत्यं वेदवाक्यमवितथम्‌ ¦ तादृोन वाक्येन य॒ आचा्थः शिष्यस्य कर्णा- 
वातुणत्ति सवंतस्त्दनं पूरणं करोति उपसर्गवश्चादौवित्याच्च तृणत्ति 
घातोरर्थान्तरे वृत्तिः । स्वेदा वेदं यः श्रावयति इत्यथैः । कि कुवन्‌ ? अदुःखं 
कुवन्‌ ! मन्दप्रज्ञस्य माणवकस्य आदावधचंमृचं वा ग्रहीतुमशक्तस्य यथा 
दुःखं न भवति तथा पदं पादंकदेशं वा म्राहयन्‌ । किञ्च, अमृतं सम्प्रय- 
च्छन्‌ ¦ अमृतत्वस्य देवजन्मनो मोक्षस्य वा प्रापकत्वाद्‌ अमृतं वेदार्थः; 
तस्य प्रदानं कूवेन्‌ ! तं तादलम्‌ आचार्यं सज. शिष्यो मुख्यमातापितुरूपं 
मन्येत । पुवेसिद्धौ तु मात्तापितरावधमस्य मनुष्यशरीरस्य प्रदानादमुख्यौ 
तस्मे मूख्यसातापितुरूपाय आचार्याय एकमपि द्रोहं न कुर्यात्‌ \ 
अथ तृतीयो मन््रः-- 
अध्यापिताये गुरु नाद्वियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा। 
यथेव ते न गूरोर्भोजनीयस्तथेव तातन भनक्ति श्रूतं तत्‌ ।। इति । 
ये त्वधमा विप्रा गुरुणा अध्यापिताः सन्तो विनयोक्त्या तदीयहिति- 
चिन्तनेन शुश्रूषया वा गुर्‌ नाद्वियन्त आदररहितास्ते रिष्याभासा गुरो- 
ने भोजनीया अनुभवयोग्या न भवन्तिः न हि तेषु गुरू, कृपां करोति 1 यथैव 
गुरुणा ते न पालनीयास्तथेव तानधमान्‌ चिष्यान्‌ तच्छतं गुरूपदिष्टं वेद- 
वाक्यंन पालयति, फलप्रद न भवति इत्यथं : । 
अथ चतुर्थो मन्वः-- 
यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रहयचर्योपपश्नम्‌ । 
यस्ते न दह्येत कतमच्चनाह्‌ तस्मे मा ज्रूया निधिपाय ब्रह्मन्‌ ।। इति । 
हे आचये ! यमेव मुख्यिष्यं शुचित्वादिगुंणोपेतं जानीयाः, किञ्च यो 
मुख्यलिष्यस्तुभ्यं कदाचिदपि न द्र ह्यत, तस्मं तु मुख्यशिष्याय त्वदीय- 
निधिपालकाय है ब्रह्मन्‌ ! वेदरूणां मां विद्यां ब्रूयाः । इत्थं विद्यादेवतया 
प्राथितत्वाद्‌ आचायण मूख्यिष्याय वेदविद्या उपदेष्टव्या 


तद्थमूग्वेदोऽस्माभिः षडङ्घानुसारेण व्याख्यायते । 


॥) 


१, मन्त्रार्थोऽयं मजुनापि प्रतिपादितः- 
यमेव तु शचि विद्याज्ञियतं बह्यचारिणम्‌ । 
तस्म मां बहि विभ्राय निधिपायाप्रमादिने ॥ ( म० स्ष्ट° २।११५ ) 


सासवेदसंहितायाः 
भाष्यावतरणिका 


वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे 
नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजःननम्‌ । १ ॥ 
यस्य निःश्चिसितं वेदा यो वेदोभ्योऽखिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तसहुं वन्दे विद्याती्थैमहेश्वरम्‌ । २॥ 
तत्कटाक्षण तत्पादं दधद्‌ बुक्कमहीपतिः। 
आदिरात्‌ त्ायणाचार्य्यं वेदार्थस्य प्रकाशने ॥ ३॥। 
ये पूर्वत्तिरमीमासि ते व्याख्यायातिषङ्ग्रहात्‌ । 
कृपालुः सायणाचार्यो वेदां वक्तुमूचतः । ४ ॥ 
सामवेदाथमेषोऽत्र प्रकाशयति सादरम्‌ । 
, उद्गातुस्तत्वजिज्ञासोरपि तेन कृतार्थता । ५॥ 
यज्ञो ब्रह्म च वेदेषु द्रावथौँ काण्डयोद्व॑योः । 
अध्वय्‌मुख्येक् त्विगिमिश्चतुभियेज्ञसम्प्रद । ६ ॥ 
निर्मिमीते क्रियासङ्ेरष्वर्युयज्ञियं वपुः । 
तदलङ्कूवते होता ब्रह्मोद्‌ गातेत्यमी त्रयः ।। ७ ॥। 
रास्त्रयाज्यानुवाक्याभिर्होताऽलङकु रुतेऽध्वरम्‌ । 
आज्यपृष्ठादिभिः स्तोत्रैरुद्गाताऽलङ्करोत्यम्‌म्‌ ॥ ८ ॥ 
त्रयाणामपराधं तु ब्रह्मा परिहरेत्‌ सदा । 
ऋचां त्वं इति मन्व्रेऽसावथेः सर्वाऽभिधीयते | £ ॥ 
यज्ञं यजुभिरध्वयुंनिर्मिमीतें ततो यजुः । 
व्याख्यातं प्रथमं पश्चादुचां व्याख्यानमीरितम्‌ 1 १० ॥ 
साम्नामृगाध्रितत्वेन सामन्यार्याऽथ वर्ण्यते । 
अनुतिष्ठासुजिन्ञासावशाद्‌ व्याख्याक्रमो ह्ययम्‌ । ११ ॥ 
जाते देहे भवत्यस्य कटकादिविभूषणम्‌ । 
आधितं मणिमृक्तादि कटकादौ यथा तथा । १२॥ 
यजुज ति यज्ञदेहै स्या दुग्भिस्तद्धिमूषणम्‌ । ` 
सामाख्या मणिमृक्ता्या कक्ष तासु समाधिता: ॥ १३॥ 


९४ सायणाचार्य॑ङृता 


अध्वर्युहोमुद्धावृब्रह्या- नन्वध्वर्युहोत्रूदगातुब्रह्मकन्तेव्यप्रतिपादको 
कर्तव्यप्रतिपादकमन्तरस्या- यो ' मन्तरस्तस्यार्थो योजनीय इति चेत्‌ ? 
योजनम्‌ योज्यते-- 


“ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वो गायति शक्वरीष्‌ । 
ब्रह्मा त्वो वदति जातविां यज्ञस्य मात्रां विममीत उ त्वः ।। 
( ऋ० १०।१७।११ ) 
इत्येष मन्त्रः 1 तस्यायमर्थः त्वरब्द. श्वनामश्ु पठितः एकरब्द- 
पर्यायः, एको होतुनामकः ऋत्विक्‌ तत्र तत्र विप्रकीणेत्वेनाघोतानामृचां 
यज्ञानुष्ठानकाले सद्खीभावमापा्य पृष्ट कृ्व्नास्ते । एक उद्गातुनामकः 
राक्वयुपलधितच्छन्दोविशेषयुक्तास्वुक्षु मायत्रादिनामक साम्‌ गायत्ति । एको 
ब्रह्मनामको होत्रादीनां वेदत्रयविषये यस्मिन्‌ कस्मिश्चिदपराधे जाते 
तल्रतीकारसूपां विद्यां वदति । अत एव॒ च्छन्दोगा आमनन्ति यज्ञस्य 
हैष भिषग्‌ यद्‌ ब्रह्मा यज्ञायैव तद्‌ भेषजं कृत्वा हरति" इति; “यदि यज्ञ 
ऋक्त आत्तिर्भवति भूरिति ब्रह्मा गाहंपत्ये जुहुधात्‌" इत्यादि च । एकस्त्व- 
ध्व्यज्ञस्थ मात्रामियतां विमिमीते विशेषेण परिच्छिनत्ति इति । 
ननु वेदा्थप्रकारकेऽसिमन्‌ ग्रन्थे वेदानां व्याख्येयत्वे सति तत्मरित्यज्य 
यजुरादविकं व्याख्येयत्वेनोपन्यितुमयुक्तम्‌ इति चेत्‌ ? नायं दोषः, मन्तर- 
विदोषावाचकैरयैजुरादिशब्दस्तत्तन्मन्तोपेतानां वेदानामुपलक्षितत्वात्‌ । 
सन्तररूपणम्‌ ननु मन्त्रवेदयोः को विदोषः इति चेत्‌ ? उच्यते- 
मन्वब्राहमणसमष्टिवंदः। तथा चापस्तम्बः स्मरति भमन्तरत्राह्मणयोवंद- 
नामधेयम्‌ इति । वेदेकदेशयोमेन्वब्राहमणयोः पृथकूस्वरूपं जैमिनि- 
त्ययिन निर्णीतवान्‌ । तत्र मन््रस्वरूपनिणेयं द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादे 
सप्तमाधिकरणे न्यायविस्तरकारः इत्थमुदाजहार-- । | 
"अहे बुध्निय मन्तरं मे इति मन्करस्य लक्षणम्‌ । 
नास्त्यस्ति वाऽस्य नास्त्येतदन्याप्त्यादेरवारणात्‌ ॥ 
याज्ञिकानां समाख्यानं लक्षणं दोषवजितम्‌ । 
तेऽनुष्ठानस्मारकादौ मन्वशब्दं प्रयुञ्जते ॥ (जं ° न्था०मा० २।१।७) 
आघाते इदमाम्नायतं “जहे बुध्निय मन्तरं मे गोपाय" ( त° त्रा० १।२ 
१।८९६ ) इति । तत्र मन्त्रस्य लक्षणं नास्ति, अव्याप्त्यतिव्याप््योर्वारयितुम- 
शक्यत्वात्‌ 1 विहितार्थाभिधायको मन्व" इत्युक्ते वसन्ताय कपिञ्जलाना- 
लभते इत्यस्य मन्त्रस्य ( वा० सं० २४।२० ) विधिरूपत्वादन्याप्तिः । 
'मननहेतुमन्त-" इत्युक्तं ब्राह्मणेऽतिष्याप्तिः । एवम्‌ असिपदास्तो मन्त्रः 
'उत्तमपुरुषान्तो मन्त्रः" इत्यादिलक्षणानां परस्परमब्याप्तिः इति चेत्‌ ? 
मैवम्‌, याज्ञिकसमाख्यानस्य निर्दोषल्षणत्वाद्‌ । तच्च समाख्यानमनुष्ठान- 
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स्मारकादीनां मन्तत्वं गमयति । उरुप्रथस्वेत्यादगयो ( तं० सं° ६।२।७।३ ) 
जनुष्ठान॑स्म्यरकाः [ १ | अग्निम पुरोहित (ऋ० सं° १।१।१)मित्यादयः 
स्तुतिरूपाः | २ | ईषे त्व (वा० सं० १।१) इत्यादयस्त्वन्ताः [ ३ | अग्न 
आयाहि वीतये ( सा० सं० १।१ ) इत्यादय आमन्त्रणोपेताः [ ४ | अग्नि- 
दग्नीन्‌ विहूर (त° सं० ६।३।१।२) इत्यादयः प्रैषरूपाः [ ५ | अधः स्विदा- 
सीदुपरिस्विदासीत्‌ ( ऋ ° १०।११६।५ ) इत्यादयो ) विचारसूपाः [६ | 
अम्बेऽम्बिकेऽम्बालिके न मानयति कश्चन { वा० सं० २३।१८ ) इत्यादयः 
परिदेवनरूपाः [७ | पृच्छापि त्वा परमन्तं पृथिव्या ( वा० सं० २३।६१ ) 
इत्यादयः प्रडनरूपाः [ = | वेदिमाहुः परमन्तं पृथिव्या (वा० सं० २२।६२) 
इत्यादयः उत्तररूपाः [€ | एवमन्यदप्युदाहा्येम्‌ ; ईदृशेष्वत्यन्तविजातीयेषु 
समाख्यानमन्तरेण नान्यः कञ्चिदनुगतो धर्मोऽस्ति, यस्य लक्षणमुच्येत । 
लक्षणस्योपयोगश्च पूर्वाचा्येदंशितः- 
ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति पृथक्ततः । 
लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः ।। इति 
तस्मादभियुक्ताना मन्त्रोऽयमिति समाख्यानं लक्षणम्‌ ॥ 
ब्राह्मणस्वरूपमपि तत्रैवाष्टमाधिकरणे इत्थं निर्णीतम्‌- 
“नास्त्येतद्‌ ब्राह्मणेत्यत्र लक्षणं विद्यतेऽथवा 1 
नास्तीयन्तो वेदभाग इति क्लृप्तेरभावतः । 
नाद्यणरुक्तणम्‌ मन्त्रश्च ब्राह्यणं चेति हौ भागो तेन मन्त्रतः । 
अन्यद्‌ ब्राह्मणमित्येतत्‌ भवे९्‌ ब्राह्मणलक्षणम्‌ । 
( जे° न्या० मा० २।१।त८ ) 
चातुर्मस्यिष्विदमाम्नायते-'एतद्‌ ब्राह्यणान्येव पच्च हवींषिः ( तै° सं° 
३।७।१।१ ) इति तच ब्राह्यणस्य लक्षणं नास्ति, कतः 2 वेदभागानामिय- 
त्ानवधारणेन ब्राह्मणभागेष्वन्यमागेष्‌ च लक्षणस्याव्याप्त्यतिन्याप््योः 
रोधयितुमलक्यत्वात्‌ पूर्वोक्तो मन्त्रभाग एकः, भागास्तराणि च कानिः 
चित्‌ पू्वंरुदाहत्त्‌ः संग्रहीतानि। 
हेतुनिवेचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः) 
परकृतिः पुराकल्प व्यवधारणकल्पना ।! इति 


तेन ह्य क्रियते (च ० ब्र ° २।५।२।२३) इति हेतुः [ १ | एतदहध्नो दधि 
त्वमिति निर्वचनम्‌ ( त° सं०° २।५।३।३ ) [२] अमेध्या वं माषा (तं° सं 
५।१।८1 १) इति निन्दा [३] वाय्वे क्षेपिष्ठेति (तं० सं° २।१।१।१) प्रशंसा 
[४] तद्‌ व्यचिकित्सन्‌ जुहवानी मा हौषामिति ( तं० सं ६।५।६।१ ) 
संशयः [५] यजमानेन - सम्मितौदुम्बरी भवतीति ( तै° सं° ६।२।१०।३) 
चिधिः [७] माषानेव मह्य पचते इति परकृतिः [७ | पुरा ब्राह्यणा अभेः 
भ्‌ ऋ9 
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ष्रि ति (तै० सं० १।५।७।५) पुराकत्पः [८ ] यावतोऽश्वान्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ 
तावतो वारणांश्चतुष्कपालाचिवेपेदिति (त° सं° २।३।१२।१) विशेषावधा- 
रणकल्पना [९ | एवमन्यदप्युदाहाय्येम्‌ । 

न च हेत्वादीनामन्यतमद्‌ ब्राह्मणम्‌ इति लक्षणम्‌, मन्त्रेष्वपि हेत्वा- 
दिसद्धगवात्‌ । तथाहि-इन्दवो वामुशन्ति हीति ( ऋ० १।२।४ ) हेतुः | 
उदानिष्‌महीरिति तस्मादुदकमुच्यत इति ( अ० ३ १३।४ ) निवेचनम्‌ । 
“मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः (ऋ ० १०।११०।६) इति निन्दा । अग्निम्‌ ढा 
दिवः ककुदिति ( ऋ० ८।४४।१६ ) प्रशंसा । अधः स्विदासीढुपरिस्विदासी- 
दिति ( ऋ० १०।१२९।५ ) संशयः । कपिञ्जलानालभत इति ८ वा० सं 
२४।२० ) विधिः ! सहखरमयुता दददिति ( ऋ ० ८।२१।१८ ) परकृतिः । 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा ( ऋ० १०।९०।१६ ) इति पुराकल्पः । इति- 
करणवहुलं ब्राह्मणं इति चेत्‌ न, इत्यददा इत्ययजथा इत्यपच इति 
ब्राह्मणो गायेदित्यस्मिन्‌ ब्राह्मणेन गातव्ये मन्त्रे ( शण० ब्रा १३।१।५।९ )} 
ऽतिव्याप्तेः। ईइत्याहेत्यनेन ` वाक्येनोपनिवद्ध ब्राह्मणमिति चेत्‌ न “राजा 
चिद्यं भगं भक्षीत्याह" (ऋ० ७।४१।२) यो वा रक्षाः शुचिरस्मीत्याह (ऋ० 
&।१०४।१६) इत्यनयोरमन््रयोरतिव्याप्तेः । आसख्यायिकारूपं ब्राह्मणम्‌" इति 
चेत्‌ ? न, यमयमीसंवाद (ऋ० १०।१०) सूक्तादावतिव्याप्तेः । तस्मान्नास्ति 
बराह्यणलक् णमिति प्राप्ते ब्रूमः मन्त्र्राह्मणरूपौ द्वावेव वेदभागावित्यङ्खीकारात्‌ 
मन्वलक्षणस्य पूवंमभिहितत्वात अवशिष्टो वेदभागो ब्राह्मणम्‌" इत्येतट्लक्षणं 
भवतीति । 


_मन्त्रविकशेषाणा- मन्वविशेषाणामुग्यजुःसामरूपा्णा लक्षणानि तस्मि- 
मग्यजुःखामरूपाणां न्नेवाधिकारे चिष्वधिकरणेषु जैमिनिः सूत्रयामास- 
रुष्चणानि तेषामृग्‌ यच्राथवशेन पादव्यवस्था" ( मी० २।१ 


३५ ) गीतिषु समाख्या ( मी° २।१।३६ ) शेषे यजुः शब्दः ( मी० २। 
१।३७ ) इति ! तदेतन्यायविस्तरे स्पष्टीकृतम्‌-- ` 
न नकंसामयजुषां लक्ष्म साकर्यादिति शङ्कति । 
पादश्च गीतिः प्रदिलष्टपाठ इत्यस्त्यसङ्कुरः ॥ 
इदमाम्नायते अहेर्बुध्निय मन्तरं मे गोपाय यमृषयस्त्रविदा विदुः । ऋचः 
सामानि यज्‌ रषि" (ते० त्रा०° १।२।२६) इति त्रीन्‌ वेदान्‌ विदन्तीति च्रिविदः, 
त्रिविदां सम्बन्धिनोऽध्येतारस्त्रेविदास्ते च यं मन्त्रभागमुगादिरूपेण त्रिवि- 
धमाहुः तं गोपामेति योजना । तत्र त्रिविधानामृक्‌्सामयचजुषां व्यवस्थितं 
लक्षणं नास्ति, कुतः ? साङ्कयस्य दुष्परिहरत्वात्‌ । अध्यापकप्रसिद्धष्व्‌- 
ग्वेदादिषु पठितो मन्व” इति हि लक्षणं वक्तव्यम्‌ । तच्च सङ्कीणेम्‌ दिवो 
वः. सवितोत्पुनात्वच्छिद्रं ण वसोः सूयेस्य रदिमिभिः इत्ययं मन्त्रो यजुेदे 
( त° सं° १।८।५।१ ) सम्प्रतिपन्नो यजुषां मध्ये पठितः । न चतस्य यजु- 
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ष्ट्वमस्ति, तद्‌ ब्राह्मणे साविश्यचें त्युक्तवेन व्यवहूतत्वात्‌ । "एतत्‌ साम गाय- 
न्नास्ते" (त° सं ० १।६।७।१) इति प्रतिज्ञाय किचित सामः यजुेदेऽङ्गीकृतम्‌ः; 
अक्षितमसि” अच्युतमसि" श्राणप्रसंशितमसिः इति त्रीणे ( त° सं० 
१।६।५।१ ) यजूषि सामवेदे समाम्नातानि ( छा° उप० ३।१७।६ ) । तथां 
गीयमानस्य साम्न आश्चयभूता ऋचः सामवेदे समाम्नायन्ते ! तस्मान्नास्ति 
लक्षणमिति चेत्‌ 2 न, पादादीनामसंकौ्णैलक्षणत्वात्‌ । भाद्बन्धेना्थेन 
चोपेताः वृत्तबद्धाः मन्त्राः ऋचः" गीतिरूपाः मन्त्राः सामानि" वुत्तगीति- 
वजितत्वेन प्रिलष्टपठिता मन्त्रा यज्‌ षि" इत्युक्ते न क्वापि सङ्करः इति ॥ 
रथन्तरशब्दनिरूपणम्र यदुक्तं गीतिषु समाश्येति" तदेव विशदीकत्त 

सप्तमाध्यायस्य दहितीयपादे रथन्तरशब्दो निरूपितः- 

अतिदेश्यं विनिस्चेतुं कवतीषु रथन्तरम्‌ । 

गायतीत्युग्‌ गानयुक्ता शब्दार्थो गानमेव वा ॥1 

इति चिन्ता गानयुक्ताः त्वभि त्वेत्युक्‌ प्रसिद्धितः । 

लाघवादतिदेशस्य योग्यत्वाच्चान्तिमो भवेत्‌ ॥ 

इदमाम्नायते कवतीघु रथन्तरं गायति इति, कया नश्चित्र आमुव- 

दित्याद्यास्तिख ऋचः कवत्यः ( ता० त्र° ११५! १० ) तासु वामदेव्यं 
सामाध्ययनतः प्राप्तम्‌ । तद्बाधितु रथन्तरं साम तास्वतिदिद्यते । तत्राि- 
देशस्य स्वरूपं निरचेत्‌, रथन्तरशञ्डार्थश्चिन्त्यते । गानविशेषयुक्ता "अभि 
त्वाशूर नोनुमो इतीयमृग्‌ ( पूर्वाचिक ३।५।१ ) रथन्तरमि्युच्यते, कुतः ? 
अध्येतृप्रसिद्धितः । रथन्तरं गीयतामिति केनचिदुक्ताः अध्येतारः स्वरस्तोभ- 
विश्ेषयुक्ताममि ववे्युचं पठन्ति, न तु स्वरस्तोभमा्रम्‌ । तस्माद्‌ गानवि- 
शिष्टाया ऋचो रथन्तरशब्दाथेत्वमिति प्राप्ते, ब्रूमः, स्वरादिविलेषानु- 
ूर्वीमात्रस्वरूपमृगक्षरग्यतिरिक्तं यद्‌ गानं तदेव रथन्तरशज्य्थैः, कुतः ? 
लाघवात्‌, किच्च कवतीष्वृक्ष्‌ गानमतिदेष्टुं योग्यं न त्वृचस्तद्योग्यतास्ति, 
कया नोऽभि  त्वेत्यनयोक्रं चोयुं गपदाधा राधेयभावेन पल्तुमशक्यत्वाद्‌ । 
तस्माद्‌ गानविसेष एव रथन्तरशब्दा्थः इति ॥ 


, सामशब्दस्य यान- पुनरपि नवमाध्यायस्य द्वितीयपादे प्रथमाधिः 
माच्रवाचित्वप्रतिपादनम्‌ करणस्य प्रथमवणेके सामश्ब्दस्य गानमात्रः 
वाचित्वं स्मारितम्‌-- 

'सामोक्तिबृहदायुक्ती गीतायामृचि केवले । 

गाने वा गान एवेति स्माययते सप्तमोदितम्‌ 11 

सामान्यवाची सामशब्दो विरेषवाचिनो बृहद्रथन्तरादिच्दाश्च गानमातरे 

वरन्ते, न तु गानवििष्टायामृचि इत्ययं नियमः सप्तमस्य द्वितीयपादे 
सिद्धः, सोऽत्र वक्ष्यमाणविचारोपयोगितया स्मायंतेः इति ॥ 


-६ छ . . सायणाचा्छृता 


सामशब्दवाच्यस्य गानस्य स्वरूपमुगक्षरेषु ` कष्टादिभिः सप्तभिः स्वर 
भक्षरविकारादिभिश्च निष्पाद्यते । ऋष्ट: प्रथमो द्वितीयस्तुतीयश्चतुर्थः पच्चमः 
षष्टश्चेत्येते सप्त स्वराः। ते चावान्तरभेदबेहुधा भिन्नाः स्वरस्य सामनिष्पाद- 
कत्वं छन्दोग्योपनिषदः प्रथमे प्रपाठके ( 5। ३ । ४) प्रश्नोत्तराभ्यामनन्ति 
'स ह शिलकः सालावत्यश्चंकितायनं दात्ममुवाच हन्त ! त्वा पृच्छानीति । 
पच्छेति होवाचका साम्नो गतिरिति ? स्वर इति होवाचः इति । काण्वा 
उद्गीथविद्यायां स्वरस्य सामसस्बन्धिसवेस्वस्थानीयत्वं शोभनवगेस्थानी- 
यत्वं चाकनन्त "तस्य हैतस्य साम्नो यः स्वं वेद, भवति हास्य स्वं, तस्य 
स्वर एव स्वम्‌? इति, तस्य हैतस्य साम्नोयः सुवर्णं वेद, भवति 
१ सुवर्णं, तस्य वे स्वर एव सुवणेम्‌* { सामवि° ब्रा० १ प्रपा० १ खं०) 
इत च] । । 


अक्षरविकारादीनां अक्षरविकारादीनान्तु सामनिष्पादकत्वं 
सामनिष्पादकस्ववणेनम्‌ । नवमाध्यायस्य द्वितीयपादे एव “अथकत्वाद्‌ 
विकल्पः स्यात्‌" ( मी ° ९।२।२९ ) इत्येतस्य सप्तमाधिकरणगतस्य सूत्रस्य 
व्याख्यानावसरे चवरस्वामिना स्पष्टमुक्तम्‌ सामवेदे सहर गील्युपायाः । 
आहक इमे गीव्युपाया नाम ? उच्यते गीतिर्नाम क्रिया ह्याम्यन्तरप्रयत्नजनि- 
तस्वरविशेषाणामभिव्यञ्जिका, सामशब्दाभिलप्या। सा नियतप्रमाणा, 
ऋचि गीयते । तत्सम्पादनार्थोऽयमृगक्षरविकारौ विश्लेषो विकषगमसम्यासो 
विरामः स्तोभ इत्येवमादयः सर्वे सामवेदे समाम्नायन्ते--इति । तद्विषये 
विचारो न्यायविस्तरेऽभिहितः-- 


"समुच्चया विकल्प्या वा विभिन्ना गीतिहेतवः । 
आद्यः प्रयोगग्रहणादर्थेकत्वाद्‌ विकल्पनम्‌ ।॥ 
छान्दोग्ये तवस्कारादिशाखाभेदेषु विलक्षणा गीतिहैतवोऽक्षरविकारादय 
आम्नायन्ते, ते स्वे कर्मानुष्ठाने समुच्चेतव्याः। कृतः ? प्रयोगव्चनै 
सर्वेषां परिगृहीतत्वात्‌ ! मैवम्‌, एकंकलशाखोक्तेरेवाक्षरविकारादिभिर- 
ध्ययनकाल एव गीतिस्वरूपनिष्पत्तेस्तच्धिष्पत्तिलक्षणस्य प्रयोजनस्यैक- 
त्वात्‌, प्रयोगवचनपरिगृहीता अपि ब्रीहियववद्‌ बृहद्रथन्तरवच्च विकल्पन्ते" 
इति ॥ 
स्तोमस्य लक्षणनिदशः गीतिहतुषु स्तोभस्यात्यन्तत्रसिद्त्वात्‌ .तल्ल- 
क्षणं तस्मिन्नेव पादे एकादशाधिकरणे चिन्तितम्‌-- 


“"स्तोभस्य लक्षणं नास्ति कि वास्तिन्‌ विवणेता। 
आधिक्यमप्यतिन्याप्तं विशिष्टं लक्षणं भवेत्‌ 


न तावद्‌ विवर्णत्वं लक्षणम्‌, व्णंविकारस्य विपरीतवभेत्वेन स्तोभ- 
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त्वप्रसङ्गात्‌ अग्न आयाही( सा० १1१ )त्यस्यामृचि अकारस्य स्थाने 
ओकारं कृत्वा गायन्ति ओग्तायिः इति (गेयगा०प्रपा० १. साम १) । अधिक्रों 
वर्णैः स्तोभ इत्युक्ते सति अम्यासेऽतिग्याप्तिः । पिबा सोममिन मन्दतु 
त्वेत्येतस्यामुचि ( प० आ० ५।१।५ ) ददुत्वेत्यक्षर-तयं गानकाले ( गे 
गा० १०।२।३ } त्रिरभ्यस्तम्‌ । अतो विकाराम्यास्योरतिव्याप्तेर्नास्ति 
लक्षणम्‌ इति चेत्‌ 2 मेवम्‌, अधिकत्वे सत्यृश्विलक्षणवणेः स्तोभः इति 
विशिष्टस्य तत्लक्षणत्वात्‌ ; लोकेऽपि सभायां विप्रलम्भकेनोच्यमानं प्रकृता- 
थानन्वितं कालक्षेपमात्रहतुः श्ञब्दराि स्तोभ इत्याचक्षते! तस्मादस्ति 
लक्षणम्‌” इति ॥ 


गाने वणंोपादीनां अक्षरविकारस्तोभादिवत्‌ वणेलोपोऽपि 
विषयाणां विचारः क्व्‌।चद्‌ गीतिहैतुभेवति, तल्लीपविषयश्च 


विचारो नवमाध्याये प्रथमपादस्याष्टादलाधिकरणेऽभिहितः-- ` 
इरा भिरा विकल्पः स्यादुतेरेषा विशेषतः 1 
आद्यो मेवं बाधपुवंमिराया विहिततवतः ।!' : 

ज्योतिष्टोमे श्रूयते 'यज्ञायज्ञीयेन स्तुवीत ( ताण्डय त्रा० ठ।६) 
इति ्यज्ञायज्ञ' इत्यनेन शब्देन युक्ताय मृच्युत्पन्नं साम यज्ञायज्ञीयम्‌ 
( गेयगान १।३२ ) तस्यामृचि गिरारब्दः पठ्यते यज्ञा यज्ञावो अग्नये 
गिरागिरा च दक्षसे, इति (पृ० भा० १।४।१) तत्र सामगा योनिगान- 
मघीयानाः सहैव गकारेण गायन्ति गायिरा गिराः इति । ब्राह्मणे (ताण्डचं 
८।६ ) तु गकारलोपपूवेकमाकारयकारादिकं गानं विधीयते रं ृत्नोद्‌- 
गेयम्‌" इति । गिराशब्दे गकारलोपादिरारब्दो भवति । इराथाः सम्बन्धि 
गानम्‌ एेरम्‌ । तादृशं कृत्वा प्रयोगकाले तद्गानं क्तेव्यमित्यथः । ततर 
सोनिगानब्राह्मणयोः समानबलत्वेन विदोषाभावात्‌ विकल्पेन प्रयोक्तव्य 
मिति प्राप्ते, ब्रूमः-- 

न गिरा गिरेति ब्रेयाद्‌, यद्‌ गिरा गिरेति ब्रूयाद्‌ जात्मानमेवं तदुद्गातां 
गिरेत्‌ः ( ता०ब्रा० ८। ९६ ) इति गकारसहितगानै बाधकमुक्त्वा गकार 
रहितसिरापदं गेयत्वेत विधीयते, तत्पददेरिकारस्य गानाथेमाकारो 
यकार इकारद्चेति तीन्‌ वर्णान्‌ प्रयुञ्जते, तत आयिराः इत्येव गातव्यम्‌, 
{ उह्यगान २ प्रपा० १५ साम) इति। 

दरा्भ्दस्य गान तत्रंबोपरितनाधिकारे कश्चिद विशेषश्चि- 
विधानम्‌ न्तितः-- 

““इरापदं न गेयं स्याद्‌ गेयं वा गीत्यनुक्तितः । ध 
_ न गेयं गीयमानस्य स्थाने पातात्‌ प्रगीयते ॥ 
ब्राह्मणेन विहित इराशब्दो न गातव्यः, कुतः ? एरमिति शब्देन गोते 


७० सायणाचायंकृता 


रनुक्तत्वात्‌ ; पाणिनीयेन विमृक्तादिभ्योऽण्‌' (अष्टा० ५।२।६१) इति सुत्रेः 
णेराश्जब्दादणप्रत्ययो मत्वर्थीयो विहितः, तथा सतीरापदोपेतं छत्वेत्ये- 
तावानेषार्थो भवति 1 यदि प्रगीतेरापदसम्बन्धः तद्धितेन विवक्षेत, 
तदानीमाकारौ यकार ईकारो रेफ आकारस्चेतेः प्चभिवेर्णेनिष्पन्चमायीरा- 
रूपं गीयमानेराशब्दप्रातिपादिकं भवति । तादृशात्‌ प्रातिपदिकात्‌ पाणि- 
नीयेन वृद्धाच्छः" [ अष्टा० ४।२।१०४ | इति सूत्रेण प्रत्ययान्तरे सति, 
आयिरीयं कृत्वेति ब्राह्मणपाठो भवेत्‌ । तस्मान्न गेयम्‌ इति प्राप्ते, ब्रूमः- 
गीयमानस्य गिरापदस्य स्थाने इरापदं विधीयते इति पदमात्रस्य बाधः, 
गानन्तु न बाध्यते; किश्च विमुक्तादि [ अष्टा° ५।२।६१ | सूत्रेणाणप्रत्यये- 
ऽपि, पूरवेस्मात्‌ (मतौ छः सूक्तसाम्नोः" | भष्टा० ५।२।५९ | इति 
सूवात्‌ सामानुवृत्तेरेरं समेव्यर्थो भवति, सामत्वं च गीतिसाध्यम्‌, यदा 
तु (तस्य विकारः | अष्टा० ४।३। १३४ | इत्यस्मिन्नथं अण्‌ प्रत्ययः, 
तदानीमिराया विकार इति विग्रहे यथोक्तं गानं लभ्यते तस्माद्‌ गात- 
व्यम्‌” इति ॥ 
सास्ना देवतास्तति- बहुभिः प्रकाररगानात्मकं यत्‌ सामस्वरूपं 
देत॒स्वव्ण॑नम्‌ निरूपितम्‌, तस्येव देवतास्तुतिहेतुत्वं नव- 
माध्यायस्य द्ितीयपादेऽष्टमाधिकरणस्य प्रथमवणेके निर्णीतिम्‌-- 
| “ऋक्‌सामास्यां विकल्पेन स्तुतिः साम्नैव वाग्रिमः । 
पुरेव मेवमृडः निन्दासामगप्राशस्त्यदर्शनात्‌ ॥ 
क्वचित्‌ कमविशेषे श्रूयते "ऋचा स्तुवते, “सास्ना स्तुवते" इति । 
तश्र, पूवेन्यायेन विकल्पः इति चेत्‌ ? मेवम्‌ “ऋङनिन्दासामप्रशंसयो 
वाक्यरोषेऽवगमात्‌ "यद्‌ तऋ्वा स्तुवते तदसुरा अन्ववायन्‌, यत साम्ना 
स्तुवते तदसुरा नान्ववायन्‌, य एवं विद्वान्‌, साम्ना स्तुवीत" इत्यृचं 
निन्दित्वा साम प्रस्य लिडप्रवत्ययेन साम विहतं, तस्मात्‌ साम्नैव स्तोतः 
व्यम्‌ इति ॥ 
सार्नाख्चः प्रति- तस्य च साम्नः ऋचं प्रति संस्कारकल्वं तस्मिन्न व 
संस्करस्वव्यवस्था पादे द्वितीयाधिकरणे निर्णीतम्‌ । 
“साम॑ प्रति मूख्यं स्याद्‌ गुणो वा बाह्यपाठतः । 
मूख्यमभ्यसितु पाठो गुणो गीताक्षरेः स्तुतेः ॥ 
रथन्तरं गायतीत्यादौ यद्‌ गानं विहितम्‌ तदेव सामशब्दार्थं इति 
प्रतिपादितं स्मारितश्चः। तदेतद्‌ गानमृचं प्रति प्रधानकमे स्यात्‌, कुतः ? 
~ 3, साम्नां योनिभूता ऋचः छन्दसि आर्चिक पञ्न्ते। तासा सामापरपर्यायणि ` 


गानानि यत्र विन्ते तद्‌ योनिगानमित्याचक्ते । वेदसास, वेदगान, गेयगानमिस्यपि 
तस्यापरं नाम। 


सामवेदभाष्योपक्रमणिका । ७१ 


यूारप्रयोगाद्‌ बहिरध्ययनकलेऽपि पठ्यमानत्वात्‌, गुणकमैते तु त्रीहि- 
प्ोक्षणादिवद्‌ यागमध्ये एव गानमनुष्टीयेतत, ततौ वबहिर्गानस्य विश्व 
जिदादिवत्‌ फलं कल्पनीयम्‌ । मध्यकालीनगानं तु प्रथाजादिवद्धरादुप- 
कारकम्‌ तस्मान्मृष्यमेतच्च तु गणकम इति प्राप्ते, व्रूमः--न तावद्‌ बहिः- 
पाठः प्रधानकरम॑त्वं कल्पयितुं शक्नोति भूमिरथिकतुसष्कैष्टिन्यायेन्‌ प्रयोग- 
पाटवाय मानाध्ययनोपपत्तेः (भूमिरथिको भूमौ रथमालिख्याभ्यासं करोति, 
यथा वा छात्रः शुष्केष्टचा प्रयोगपाटवं सम्पादयति, तदत्‌) । नापि गुणकर्मेत्वे 
प्रयोजनाभावात्‌ प्रधानकमत्वमिति, वाच्यम्‌, गानेन संस्कृतकं गाक्षरेः स्तुति- 
सम्भवात्‌ ; अन्यैः स्तुवते" पृष्ठैः स्तुवते" इति स्तुतिविधानात्‌ । तस्मादृग- 
क्षराणां स्वरविशिष्टत्वाकाराभिव्यक्तिदुष्टं प्रयोजनमित्यदृष्टस्याकल्पनी- 
त्वाद्‌ गानं संस्कारक्म" इति ॥ 

उहग्मन्धस्य पोसवेयस्वा- = यथोक्तमूगक्ष राणां संस्कारकं गौत्यात्मक यत्‌ 
पौरुषेथत्ववि चारः साम तदेतदेकंकं छन्दोगा एकंकस्यामृचि वेद- 
साम नामके ग्न्थेऽधीयन्ते । ऊहनामके तु ग्रन्थे एफकं साम तुचेऽधी- 
यते सोभ्यमू हग्रन्थः तस्मिन्नेव पादे प्रथमाधिकरणस्य द्वितीपवगंके 
विचारितः- 


"ऊहग्रन्थोऽपौरुषेयः पौरूषेयोऽथवाऽग्रिमः । 
वेदसामसमानत्वाद्‌ विधिसा्थैत्वतोऽन्तिमः ॥ 
यस्मिन्‌ ग्रन्थे सामगास्तृचे तुचे सामकैकं गायन्ति सोऽयमूहुप्रन्थो 
नित्यो न तु पुरुषेण निमितः, कुतः ? अनघ्यायवजनेन कर्तरस्मरणेनाध्याप- 
कानां वेदत्वप्रसिद्धया च वेदसामनामकयोनिग्रन्थसद्शत्वात्‌ ; इति चेत्‌ ? 
मवम्‌, अपौरुषेयत्वे विधिवैयथ्यंपरस ङ्गात्‌ थदयोन्यां तदुत्तरयोर्गायति" इति 
विधौयते । 
अयमथः--अपौरुषेयत्वेन सम्प्रतिपन्ने वेदसामनामके ग्रन्थे कया 
नश्चित्र आ मृवत्‌' इत्येतस्यां { उत्तराचिकस्य १ पा० १२ सु० १सू्‌०) 
योन्यामेककस्यामृचि यद्‌ वामदेव्यनामकं सामोपदिष्टं तदेवोत्तरयोः 
ऋ चोः कस्त्वा सत्योमदानाम्‌” ( उ० आ० १।१२।२ ) अभी षणः सखीः 
नाम्‌” ( उ० आ० १।१२।३ ) इत्यनयोः द्वितीयतृतीययोगतिव्यम्‌ इत्ययं 
विधिरूग्रन्थस्य वेदत्वे व्यथः स्यात्‌, वेदसामः वदध्ययनादेव तत्सिद्धेः । 
उपरितनऋछश्ये सामोहस्य पौरुषेयत्वेऽपि सामस्वहूपस्य तदाधार 
भूतानाम्‌ तिसुणामृचां च वेदत्वादनध्यायाः वजैनीयाः, कत्तं रस्मरणं 
जीणंकृपारामादिष्विव विरकालव्यवधानादुपचम्‌ । अस्मरणमूलेवाध्या- 
पकानां वेदत्वप्रसिद्धिः यथा बहुचामध्यापका महात्रतप्रयोगप्रतिपाद्कमा- 
श्वलायन नमितं कल्पसूत्रमारण्येऽधीयमानाः प्चममारण्यकमिति वेदत्वेन 
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व्यवहरन्ति, तद्रत्‌ ; न च तस्यापि वेदत्वमस्त्विति वाच्यम्‌, प्रथमारण्यकेन 
पुनरुक्तत्वात्‌, अथंवाद राहित्येन ब्राह्मणसादुद्याभावाच्च | तस्मात्‌ पन्चमा- 
रण्यकवदुहः पौरुषेयः; पौरुषेयस्य च न्यायासूलत्वात्‌ यत्र वक््यमाणन्याय- 
विरोधस्तदप्रमाणम्‌” इति ॥ 

पके साम वृचे क्रियते स्तो. त॒तरैव केचिद्‌ विशेषास्तुतीयचतुथंप्चमषष्ठा- 
त्रियमिति विधानम्रूलको विचारः धिकरणै्बहुवगैकोपेतै्रिचारिताः । तत्र 
तृचे करणप्रकारश्च तृतीयाधिकरणम्‌-- 

“अंशे: सामक्षु कृत्स्नं वा प्रत्यृचं तिसृभिः श्तेः । 
अंशेसेवं स्तुतेरंलौरसिद्धः प्रत्युचं भवैत्‌ ॥ 

"एक साम तुचे क्रियते स्तोत्रियम्‌' इति, श्रूयते । तत्र त्रेधा विभक्तेष्‌ 
सामांशेषु, एककोंऽशः एकंकस्यामृचि गातव्यः, कुतः ? एकस्य सास्नः तिसुभि- 
ज भ्भिनिष्पादनस्य श्रवणात्‌ ; इति प्राप्ते ब्रूमः-स्तोजियमिति स्तुति- 
निष्पादक्रत्वं कृत्स्नस्य साम्नो विधीयते, न तु सामांजानाम्‌ । स्तुतिर्नामि 
गुणकथनपरमेक वाक्यम्‌, तच्च वाक्यमेकस्यामृचि सम्पूर्णम्‌ । ततः कृत्स्नेन 
सास्ना तद्‌ वाक्यं संस्कायमिति प्र्युचं सामाभ्यसनीयम्‌ । तथा सति 
दवितीमतुतीययो ऋ चोस्तस्यैव साभ्न आवत्तंमानतया - सामान्तरत्वा- 
भावाद्‌ ऋकत्रयनिष्पा्यत्वमविरुढम्‌ ; तस्मात्‌ प्रत्यचं कृत्स्नं साम समा- 
पनीयम्‌*“इति ॥ 


सरररविषयको चतुर्थाधिकरणम्‌-- 

विचारः तिसुष्वक्षदितं साम, विषमासु समासु वा । 
यथेच्छानियमादन्त्यः शरलेशापनुत्तये ॥ 

विषमच्छन्दस्कासु समच्छन्दस्कासु वा तिसृष्वृक्ष्‌ स्वेच्छया साम 
गातव्यम्‌, इत्थमेवेतिनियामकस्य कस्यचिदभावात्‌ इति चेत्‌ ? मेवम्‌, 
शरलेशग्रसङ्कस्य नियामकत्वात्‌ । चरो हिसा, लेशोऽल्पत्वम्‌, “यु हिता- 
याम्‌, 'लिश्‌. अल्पीभावे, इत्येतद्धतुद्रयद्यनात्‌ । यचधिकच्छन्दस्कायां 
योनो उत्पन्नं साम, न्यु नच्छन्दस्कथोर्गयित, तदा सामभागेनैव तत्पूत्तरव- 
जिष्टसासभागाश्रयाभावादधिस्येत; यदि योनेरप्यधिकच्छन्दस्कयो्गीयित, 
तदा साम्मोऽल्पत्वादवशिष्ट ऋग्भागः सामरहितः स्यात्‌ ; तस्मात्‌ समा- 
नच्छन्दस्कास्वेव गातव्यम्‌-इति । 


छन्दःस्थयोसुत्तरा- प्चमाधिकरणे प्रथमवर्णकम्‌-- 
स्थयोवां ऋचोरूहन- “छन्द.स्थयोरुततरास्थयोर्वा गीतेरिहोहनम्‌ । 
भिति विचारः अविदोषाद्‌ विकल्पः स्यादन्त्यः संज्ञाबलित्वतः ॥ 


सामगानामृक्पाठलय द्रौ ्रन्यौ विद्येते, छन्दः “उत्तराः चेति । 
तत छन्दोनामके ग्रन्थे नानाविधानां साम्नां योनिभूता एवचैः पठिताः । 
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उत्तराग्रन्थे तुचात्मकानि सूक्तानि पठितानि एकस्मिस्तूने छन्दोगता 
योन्युक्‌ प्रथमा, इतरे दवे उत्तरे! 


एवं स्थिते सति रथन्तरमृत्तरयोर्गायति, यद्योन्यां तदुत्तरथोर्गायती- 
त्यत्र द्विषे उत्तरे सम्भाविते, रथन्तरस्य छन्दोग्रन्थे ऽभि त्वा शूरेतीयमृग्‌ 
योनित्वेन पठिता, तस्था उपरि त्वाभिद्धिहवामहं इत्यादयः बृहदादिसास्ना 
योनयः पठिताः [ ३ प्र १ ख० १ऋ० |, उत्तराग्रन्थे अभि त्वा शूरेति" 
सूक्ते (१।११) तस्या ऋच ऊद्धं न त्वा अन्यो दिव्यो इत्येषा [२।११।२। 
साम्नः कस्याप्ययोनिभूता पठिता । तत्र छल्दोग्रन्थपिक्षथा सामान्तस्यो्योनिी 
द्र रथन्तरस्य स्वयोन्युत्तरे भवतः, उत्तरागरन्थपेक्षया तृचगते द्वितीय 
तृतीये स्वयोन्युत्तरे भवतः । तत्र॒ विेषनियामकाभावात्‌ ययोः _कयो- 
श्चिदुत्तरयोर्णनमिति चेत्‌ ? मैवम्‌, उत्तरेति संज्ञा सहसा बुद्धिस्थः 
भवतति प्रतियोगिनिरपे्चत्वात्‌ । पूर्वपठितां योनिमृचमपेक्ष्य यदुक्त रात्वं 
तद्विलम्बेन प्रतीयमानत्वाद्‌ दुबेलम्‌ । ईदुशमेवोत्तरात्वं छन्दसि पठि- 
तयोः स्वयोन्युत्तरभाविन्योः सामान्तरयोन्योषं यो ऋं चोः, तुचगतयोस्तु 
दितीयतृतीययोस्तरात्वं संज्ञया वत्तते, अतस्तयोरेव मानम्‌ । एवं 
सत्ति पूर्वाधिकरणे निर्णीतं समास्वेव यगानमनुगृहीतं भवति! किच 
तुचात्केषु सूक्तेषु या प्रथमा योनिभूता तन्नाम्ना छन्दोभरन्थस्य “योनि- 
ग्रन्थः--इति अध्यापकानां समाख्या । इतरस्य तु तुचसङ्करूपस्य ग्रन्थस्यो- 
परितनयोकचोर्नामधेयेन “उत्तराः इति समाख्या ! स एव ग्रन्थः कर्माङ्ख- 
समर्षकं प्रकरणं, पच्वदशसप्तदशादिस्तोमानां तृचेष्वेवोत्पत्तेः । तस्मा- 
दत्त राग्रन्थयोस्तृ चगतयोद्टितीयतुतीययो रथमूहुः इति ॥ 


स ॥ [= 
त्रशोकसामोहन- दितीयवणेकम्‌-- 
विचारः “त्रेोकेऽतिजगत्यौ द्वे आनेये गीतयेऽथवा । 
बृहत्वा वादिमः साम्याच्रत्तरात्वं श्रूतेबेलात्‌ ॥ 


दादशाहे चतुर्थेऽहनि तशोकनामकं साम [ उहरप्र२अ १३। 
विहितम्‌, तच्च विश्वाः पृतना [ ५।१४।१। | इत्येतस्यामति- 
जगत्यामृत्पच्चम्‌ 1 तस्मिश्च तृचे तस्या योनेरूतरे दवं बृहत्यौ नसि 
न यन्तीत्यादिकेः [ ५।१४।२-३ ] आम्नाते । तत्र बृहव्यावुपेक्ष्य तयोः 
स्थाने द्वे उत्पत्तिसिद्वे अतिजगत्यौ आनीय तासु तिसुषु गेयम्‌; तथा 
सति समासु गानं पूर्वव निर्णीतमनुगृह्यत, “अति जगतीषु स्तुवन्ति- 
इति [ताण्ड त्रा० १२।१० ] श्रयमाणम्‌ अतिजगतीबहुत्वम्‌ अन्यथा नोप 
पद्येतेति चेत्‌ ? मैवम्‌, उत्तरोर्गायतीत्युक्तस्य संजञारूपस्योत्तराश्चन्दस्या- 
धीयमानयोबृ हत्योम्‌ंस्यत्वात्‌, श्रुतिश्च बहुललिङ्कात्‌ “समायु गानम्‌-इति 
न्यायाच्च बलीयसी 1 यदेतदत्तिजगतीबहूत्वं तद्‌ बृहत्योः स्वीकारेऽप्युप- 
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पद्यते, एकविशस्तोमस्यात्र विहिततेन तत्सिद्धये प्रथमायाः भत्िजगत्याः 
` सप्तकृत्व आवर्तनीयत्वात्‌ ।-तंस्मात्‌ वैशोकं साम बृहत्योरूहनीयम्‌-इति । 


विषमच्छन्दस्कयोरुत्तरयो- षष्ठाधिकरणे प्रथमवणेकम्‌-- 


गानप्रकारः “रथन्तरे ककुब्‌ ग्राह्या ग्रथ्या वाद्योऽर्थ॑वत्वतः । 
पुनः पदाप्रसिद्धचादेरन्त्योऽरथोऽन्यत्र वीक्ष्यताम्‌ ॥ 


इदमाम्नायते | ताण्ड ७1७ | न वै बृहुद्रथन्तरमेकच्छन्दः यत्तयोः पूर्वा 
वृहती ककूभावृत्तरे" इति । अयमथेः-बृहुद्रथन्तरं तदेतत्‌ सामद्वयमितर- 
सामवदेकच्छन्दस्कं न भवति, यस्मात्‌ कारणात्‌ तयो हद्‌ रथन्तर- 
साम्नेराश्रयभूतास्वृक्षु पूर्वा ॒बृहतीछन्दस्का [ ३।१२।१ ] उत्तरे तु 
दे ऋचौ | ३।१२।१ | ककुब्‌लन्दस्के । इतरेषां वामदेव्यादिसाम्ना- 
माश्रये तुचे अवस्थिताः तिल ऋचः एकच्छुन्दस्काः उत्तराग्रन्थे आम्नाताः 
| १।१२ | संशरविलेशपरिहाराय समासु गायेत्‌"-इति न्यायेन निर्णीता एव । 
इह तु वाचनिकं विषमच्छन्दस्कासु गानमिति तत्र॒ रथन्तरस्याश्रय- 
तया तुचो नोत्तराग्रन्थे समाम्नातः, किन्तहि ? प्रगाथस्तदाश्चयत्वेनाम्नातः । 
स॒ च द्वास्यामृग्भ्यां निष्पन्नत्वात्‌ यचो भवति, तयोश्च द्यो चोः 
"अभि त्वा शरेत्येषाः [ १।१।११ | प्रथमा, सा च बृहती! नत्वावा 
अन्यो दिव्यो" इत्येषा [ १।११।२ | द्वितीया सा च पृक्तिच्छुन्दस्का । तथा 
च सति तां पक्तिच्छन्दस्कामपनीय तस्याः स्थाने दाशतथीगते दव 
उत्पत्तिकुकुमौ ऋचौ गृहीतव्ये, कुतः ? अर्थवत्वात्‌ । उदाहूतेन ककुमाव्‌- 
तरे, इति वाक्येन रथन्त॒रसाम्नः आश्रयत्वेन ककुभोविनियुज्यमानयोः 
कवृःबुत्पत्ति रथेवती भवति, अन्यथा वैयर्थ्यं स्यात्‌ । किच्च आम्नाताया 
एकस्याः पक्त : स्वीकारे सति चोदरं योरेव लाभात्‌ "एकं साम तुचे क्रियते 
स्तोत्रियम्‌“-इति वचनं विरुध्येत । तस्माद्रथन्तरसास्नि द्वे ककुभावृत्तरे 
गृहीतन्ये । अयमेव न्यायो बृहत्सामन्यपि योजनीयः इति प्राप्ते, ब्र मः-- 
आस्नातयोब्‌ हृतीपंक्त्योरेव ककुन्‌ ग्रथनीया । तथाहि अमि त्वा बुरेत्येषा 
बृहती प्रथमा स्तोत्रिया, तस्यामविकृतायामेव रथन्तरं गातन्पम्‌ । ततस्त- 
स्यामृचि चतुर्थं पादं पुनरूपादायोत्तरस्याः पंक्तेः पुर्वाद्धिन सह योजनी- 
यम्‌ सेयमष्टाविरव्यक्षरा त्रिपदा ह्ितीया स्तोत्रिया, सा चैका ककुप्‌ 
सम्पद्यते । तस्यां ककुभि चरमं पादं पंक्तेरुत्तराद्धेन सह प्रग्रथ्य तृतीया 
स्तोत्रिया कत्तेव्या, स॒ च द्वितीया ककुप्‌ सम्पद्यते । प्रग्रथनप्रकारेण इयो- 
ऋ चोराम्नातयोः तुचनिष्पत्तेनस्त्यक्तो वचनपिरोधः । अस्मिश्च ग्रथते "पुनः 
पदा इति श्रोतोक्तिलि ङ्खम्‌, तथा च श्रूयते एषा वै प्रतिष्ठिता बृहती या 
पुनःपदा तद्‌ यत्‌ पदं पुनरारभते तस्माद्‌ वत्सो मातरभिहिकरोतिः इति । 
` अवमथेः-या बृहती - पुनःपदा भवति, सैषा प्रतिष्ठिता स्थिरा भवति; 
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पदं चतुः पादः, सोऽप्युगन्तरसम्पादनाय पुनः पठते, ततः सा बृहती 
पुनःपदा, सेयमृड्‌ माता, तस्या पादो वत्सः; तथा सति यस्मादत्र चतुथं 
पादमुद्गाता पुनरारभते तस्माद्‌ वत्सो मातरमभिवीक्ष्य हमिति शब्दं 
करोतीति । 

न केवलं लिङ्खमात्रेण प्रग्रथनं, किन्तु छन्दोगानां प्रसिद्धचापि; ते ह्य वं 
स्मरन्ति "काकुभः प्रगाथः" इति । किन्च प्रगाथशब्दाथंपर्यालोचनेनापि 
ग्रथनं गम्यते । प्रकषेण ग्रथनं यत्र स प्रगाथः । प्रकर्षो नाम्‌ आम्नातादुक्‌- 
पाठादाधिक्यम्‌ । तच्च पूर्वोक्तरीत्या पादाभ्यासपुरःसरमृगन्तरसम्पादनेनो- 
पजायते । तस्माच्नोत्पतिककुभौ ग्रहीतव्य, किन्तहि ? प्रग्रथनेन द्वे उत्तरे 
ककुभौ सम्पाद्य तासु तिपुषु रथन्तरं गातव्यम्‌ ! तथा वृहदपि । एवं सति 
पक्त पाठः सार्थो भवति; नचेवं ककुबुत्पत्तिवेयथ्यंमिति शङ्कनीयम्‌, वाच- 
स्तोमे तदुपयोगात्‌ ; तस्माच्च कापि प्रप्रथने अनुपपत्तिः” इति ॥ 


छृहती चिष्टारपड्कत्योः द्वितीयं वणेकम्‌-- 
भरग्रथनविरोषेण द्वयोचैह्योः “यौधाजये रौरवे च बृहत्यो रागमोऽथवा । 
सम्पादनम्‌ । ग्रथनं पूववत्‌ पक्षौ षष्टिलिङ्खमिहोच्यते ॥ 


इद माभ्नायते “रौरवयौधाजये बहते तृचे भवतः' इति [ ताण्डय ब्रा० 
७} ३ | अयमथः रौरवनामके किचित्‌ साम [ उहगन १।२ | तथा, 
यौधाजयनामकमपरम्‌ [उहगान १ 1 ३] तयोः साम्नोबृ हतीच्छन्दस्कस्तुच 
आश्रय इति । उत्तराग्रन्थे तु तस्य सामद्रयस्याश्चय एकः प्रगाथः आम्नातः 
तस्मिश्च प्रगाथे "पुनानः सामेत्यसावृक्‌ प्रथम, सा च बृहती; दुहान उवदि- 
व्यमिति द्वितीया, सा तु विष्टारप्क्तिः ) तामेतां विष्टारपक्तिमपनीय 
तस्याः स्थाने उत्पत्तिबृहत्योौ दरे ऋचौ अनेतव्ये इति पूवेपक्षः । बृहतीविष्ठार- 
पक्तयोः प्रग्रथनविशेषेण द्रे बृहत्यावृत्तरे सम्पादनीये इति राद्धान्तः । तत्रो- 
भयत्र युक्तिः पूवेन्यायेन द्रष्टव्या । चलिङ्खं त्वेवमाम्नायते 'षष्टिस्विष्टूमो 
माध्यन्दिनं सवनम्‌ इति, अयमथः रौरवयौधाजयनामके सामनी माध्यन्दिने 
सवने गीयेते । तस्मिश्च सवने व्रिष्टुष्छन्दस्का ऋचः षष्टिभेवन्तीति, सेयं 
षष्टिसंख्या प्रग्रथनपक्षे उपपद्यते । तथाहि; माध्यन्दिने सवने पव्‌- 
मान एकः पृष्टस्तोत्राणि चत्वारि । पवमाने त्रोणि सूक्तानि । उच्चाते- 
जातमिच्येकं सुक्तम्‌, तत्र॒ गायन्यस्तिस्र ऋचः; पुनानः सोमेति द्वितीयं 
सूक्तम्‌ । तच्च प्रगाथ रूपम्‌, तत्र पूर्वा बृहती उत्तरा विष्टारपंक्तिः; 
'्रतुद्रव परि कोशमितिः तृतीयं सूक्तम्‌, तत्र त्रिष्टुभस्तिस्रः। पृष्ठ- 
स्तोत्रेषु अभिसत्वा शरेति" प्रगाथरूपं प्रथमं सूक्तम्‌ । तत्र पूर्वा बृहती 
उत्तम विष्टारपक्तिः, कया नश्चित्र इति दवितीयः तत्र तिस्रः गायत्र्यः | 
तं वोदस्ममृतीषहमिति तृतीयं प्रगाथलूपं, तत्र बृहतीपक्त्यौ । तरोभिर्वो 
विदद्रसुमितिः प्रगाथरूपं चतुथः तत्रापि बृहतीपक्त्यौ । एवमन्यस्मिन्‌ 
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सवने सप्त सूक्तानि । तेषु नव सामानि गेयानि । प्रथमे सूक्तं गायत्रमाम- 
हीयवं चेति द्वे सामनी, द्वितीये रौरवं योधाजयं च, तृतीये ओशनम्‌, चते 
रथन्तरम्‌, पच्वमे वामदेव्यम्‌, षष्ठे नोघसम्‌, सप्तये कलेयम्‌ । तत्र, 
प्रथमस्तस्य सामद्रयनिष्पत्तये द्िरावृत्तावाश्रयभूता ऋचः षड़्‌ गायत्यो 
भवन्ति, पश्वमसुक्तगता वामदेन्यसामाश्चरयभूताः तिस्तः ऋचः समप्तदश- 
स्तोमसिद्धयथेमावत्यंमानाः सप्तदश गायच्यः इत्येवं मिलित्वा त्रयो- 
विशतिर्गायत्यः। षष्ठे सूक्ते बृहुतीपङ्क्तौ प्रग्रथनेन बाहतस्त॒चो मवति, 
यथा सप्तमेऽपि, तत्रोभयत्र सप्तदशस्तोमे सति चतुर्विंशद्‌ बृहत्यो भवन्ति; 
द्वितीयसूक्तऽपि प्रग्रथनेन बाहतं तुचं सम्पाद्य सामद्रयाथेमावृत्तौ षड 
बृहत्यो भवन्ति । चतृथेसुक्तं रथन्तरसामाथं पूरववणेकोक्तरीत्यः प्रग्रथने सति 
ककु भावृत्तरे भवतः, प्रथमा त्‌ स्वतःसिद्धबृहुती तत्र सप्तदशस्तोमे सति पन्च 
बृहत्यो द्वादश ककुभश्च सम्पद्यन्ते । तस्य च स्तोमस्य विधायकं ब्राह्यणमेव- 
माम्नायते--पन्चभ्यो हिङ्करोति स तिसृभिः स एकया स एकया, 
पच्चभ्यो हिङ्कुरोति स एकया स तिसुभिः स एकया, सप्तभ्यो हि द्ुरोत्ि स 
एकया स तिसृभिः स तिसृभिः इति ( ताण्डच २।७) 

अयमथेः-एका स्वतःसिद्धा बृहती, प्रग्रथिते द्रे ककुभावित्येवं विधस्तुच- 
स्त्रिभिः पय्ययि रावत्तंनीयः, प्रथमे पर्याय चरिवृ हती गातत्या, सकृत्‌ सङ्रत्‌ 
कक्भौ, द्वितीये पययि सकरद बृडती त्रिवारमन्तरा ककय सक्ररन्त्या । तृतीये 
पययि सकृद्‌ बृहती, चिस्विः ककभाविति । हिङ्कुरोति हिङ्कारोपयचक्षितं 
गानं कूर्यादिव्यर्थः ! तदेवं तृतीयसृक्तव्यतिरिक्तेषु षट्सु सुक्तेषु चयोविरति- 
गायञ्यः पच्चचत्वारिदद्‌ बृहत्यो दवादश कक्‌भः सम्पन्नाः, तत्र ककप्‌ 
अष्टाविरात्यक्षरा, तस्यां षोडशाक्षरे गायत्रीपादद्रये योजिते चतुश्चत्वारि- 
दात्यक्षरा व्रिष्ट्प्‌ सम्पद्यते । अनया दिला द्वादशानां ककुभां त्रिष्टुप्त्रस- 
सम्पादनाय चतृविंशतिर्गायत्रीपादा योजनीया; तथा सत्यष्टौ गायव्यो गताः, 
पच्चदरा गायन्योऽवशिष्यन्ते । तासां प्चचत्वारिदात्‌ पादाः, तांश्च तावतोषुं 

तीष्‌ संयोज्य त्रिष्ट्भः सम्पादनीयाः ! तत एताः पचत्वारि शत्‌ ककुप्सु 
निष्पन्नाः हाद । तुतीये सुक्ते स्वतःसिद्धा तिलः इत्येवं प्रग्रथनपक्षे षष्टि- 
स्त्रष्ट्‌भ उचराग्रस्थे समाम्नाता इव-लभ्यन्ते । उत्पचिबृहुत्यानयने तु प्रकर- 
णाम्नातानां तावतीनामलाभात्‌ प्रकृतहानाप्रकृतकत्पने प्रसज्येयाताम्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिष्टुभः षष्टिरिव्येतद्‌ बृहतीप्रम्रथनस्यलिङ्धम्‌ । प्रग्रथनप्रकारस्त्व- 
भिधीयते--पूनानः सोमेत्यस्या बृहत्याश्चतुथंपादं पुनर्पादाय द्विरम्यस्य 
दुहान उधदिन्यमित्यस्या विष्टारपङ्क्ते पूर्वाद्धिन संयोजयेत्‌, सा बृहती 
भवति; एतदीयं चतुर्थं पादं द्विरभ्यस्योत्तराद्धेन योजयेत्‌, सापि बु 


भवति; तस्माद्‌ यौधाजय रौरवयोबृ हत्यौ उत्तरे प्रम्रथनीये । एवं तौधसकाले- 
ययोरपि द्रष्टव्यम्‌” इति ॥ 


सामवेदभाष्योपक्रमणिकं । ७७ 


षड्मिर्गायत्रीभि- ततीयवणेकम्‌-- 
स्विसृणां जगतीनां “श्यावाश्वान्धीगवेऽनष्टु नेये ग्रथ्यतेऽथवा । 
सम्पादनादिकम पुरेव लिङद्ध जगती चतुविसतिकीतनम्‌ ॥ 


इदमाम्नायते-प्वद्न्दा आवापः आभवः पवमान सप्तसामा, गायत्र- 
संहिते-गायत्ये तुचे भवतः, दयावाश्वान्धीगवे आनुष्टुभे तुचे भवः, उष्णिहि 
सफम्‌, ककुभि पौपष्कलम्‌, कावमन्त्यं जगतीषु" इति । अयम्थः-अस्ति 
तृतीयसवने पवमानः अर्भवसंज्ञकः, तस्मिन्‌ पच सुक्तानि, सप्त सामानि । 
स्वादिष्ठया मदिष्ठया? इत्येकं सुक्तम्‌ [ उ० आ० १। १५ ], तस्मिन्‌ गाय- 
` च्यस्तिख ऋचः तासु गायत्रं" सहितः [ॐ० गा० १।८] चेति हे सामनी । 
“ुरोजितीवो अन्धसः" इति सृक्तान्तरम्‌ [उ० आ० ११८] तत्रैकानष्टुवृत्तरे 
दे गायत्यौ । तासु श्यावाश्चम्‌' [ॐ० गा० १ प्र, ११] आन्धीगवंः [ॐ० 
गा० शप्र, ११| चेति द सामनी; इन्द्रमच्छ युताः इत्यपरं सूक्तम्‌ [ उ° 
आ०, १ प्र, १७ | तस्मिन्नुष्णिहस्तिखः तासु (सफ साम । "पवस्व मधू- 
मत्तम इति प्रगाथः [उ० आ० १। १६], तस्मिन्‌ पूर्वा ककुप्‌, उत्तरा पंक्तिः 
तत्र पौष्कलं” । अमिग्रियाणि पवते च नौहितः' इत्यन्तं सूक्तम्‌ [उ० आ० 
१।१६ | तत्र तिस्रो जगत्यः तासु कवं [ उह, १ प्र १३ | साम। एतेषां 
प्वानां मध्ये, ुरोजिती वः, पवस्व" इत्यनयोः सृक्तयोः यद्यपिद्रे दे 
छन्द्सि, तथापि समासु गानं निष्पादयितु प्रग्रथने कृते सति एकमेव छन्दः 
- सम्पद्यते, ततो गायव्यानुष्टुबुष्णिक्कल्जगतीभिः पन्वच्छन्द आभभेव पवमानो- 
ऽस्मिन्‌ सवने आवपनीय इति 1 तत्र "पुरो जितीवः इत्यस्मिन्‌ सक्ते श्यावा- 
श्वमान्धीगवं च समासु गातुमुत्तरे मायन्यावाम्नाते परित्यज्य द्वे उत्पत्यनु- 
ष्टभौ नेतव्ये इति पूर्वपक्षः । चतुर्थं पाद पुनरूपादाय दवे अनुष्टभौ प्रप्रथनीये 
इति राद्धान्तः । 

तत्रोभयत्र पूवेवणेकट्टयन्यायेन युक्ति्रषटव्या । लि ङ्घ त्वेवमाम्नायते 
"चतुव शतिजंगत्यस्तृतीय सवन एकां च ककुविति' सेयं सङ्ख्या प्र्रथनपक्षे 
उपपद्यते । तथा गायत्रसंहितयोः साभ्नोराश्नये गायत्रे तुचे द्विरभ्यस्ते सति 
षट्‌ गायत्रो भवन्ति । चतुरविशत्यक्षरा गायत्री, अष्टाचत्वारिशदक्षरा जगति । 
ततः षड्भिः गायत्रीभिः तिक्तो जगत्य भवन्ति, व्यावाश्वान्धीगवयो राश्रय- 
मूताः प्रग्रथिता, दिरमभ्यस्ताः षनुष्टुभो भवन्ति । ताभिश्च तिस्रो जगत्यो 
भवन्ति मिलित्वा सप्त जगत्यः सम्पन्नाः । सफस्य पौष्कलस्य च सामान्तर- 
वत्तुचे गानं न कत्त व्यम्‌ किन्त्वेकंकस्यामूचि । तत्‌ कुतोऽवगम्यते ? उष्णिहि 
ककुभीति सप्तम्येकवचनान्ताभ्यां विदेषविधानात्‌ [ ताण्ड < प्रपा० ] । 
अष्टाविशत्यक्षरयोरुष्णिक्ककुभोरेका जगती गायत्रीपादश्च सम्पद्यते । 
ककुमि मध्यमः पादो द्रादश्चाश्षरः उष्णिहि च परः पादः इति तयोरभेदः । 
कावस्याश्चरयभृताः स्वतःसिद्धा तिस्रो जगत्य इति मिलित्वा पवसानेऽस्मिन्ने- 


७८ सायणाचायकृता 


कादश जगत्यो भवन्ति, गाय॒त्रीपादश्चातिरिच्यते । आर्भवपवमानवत्ततीय- 
सवने यज्ञायज्ञीयस्तोचमेकमस्ति। तस्य चाश्रयः यज्ञा यज्ञा वो मग्नये" इत्यसौ 
प्रगाथः ( उ० आ० १।१० )› तत्र पूर्वा बृहती उत्तरया विष्टार्पक्तिः । तयोः 
प्रग्रथनेन ककुभावृत्तरे कर्तव्ये । तत्रंकविशस्तोमः तस्य विधायिका विष्ट- 
तिरेवमानायते-सप्तभ्यो हि करोति स तिसृभिः स तिसुभिः स तिसृभिः, 
सप्तभ्यो हि करोति स ॒तिसुभिःस एकया स तिसृभिः इति । अयम्थः- 
प्रथमायाः बृहत्यास्त्रिषु पययिषु त्रिवारमेकवारं पुनस्त्रिवारमिति सप्त वृहु- 
त्यः; मध्यमाया: ककुभः प्रथमद्वितीययोः पर्यायोस्तरिस्तरिः पाठः, अन्त्ये 
सकृत्‌, उत्तमायाः ककुभः आदौ सरत्‌ द्वितीयतुतीययोस्तिस्तरिः, एवं 
चतुदश ककुभः । तासु ककुप्सु द्वावशाक्षराः मध्यमपादाश्चतुदंश, तेषु सप्त- 
पादाः सप्तसु बृहृतीषु योजनीयाः, ततः सप्त जगत्यो भवन्ति, अवशिष्टा 
अष्टाक्षराः ककुभामाद्यपादा अन्त्यपादाश्च, मिलित्वाष्टाविशतिः। तेष 
षड्भि पादौ; एका जगतीत्यनेन क्रमेण चतुविंशतिपादेश्चतसल्रो जगत्यो 
भवन्ति; येतु द्रादज्ञाक्षराः सप्तपादाः पूवंमवरिष्टा- तेषु पवमानशेषो- 
ऽष्टाक्षरः पादो योजनीयः, ककुभांशेष्वेष्वष्टाक्षरेषु पादेष्‌ चत्वार्य 
क्षराणि योजनीयानि, ते द्वे जगत्यौ भवतः; तदेवं यज्ञायज्ञीयस्तोत्रे त्रयोदश 
जगत्यः पूर्वोक्ताः पवमानगता_ एकादशेति चतुर्विशतिर्जंगत्यः. चतुरक्षर- 
वजिताश्चत्वारोऽष्टाक्षरपादाः मिलित्वा ककुभमेका भवति अनेन लिङ्खेन ₹गा- 
वृश्वमान्धीगवं च प्रग्रथिततुचे गातव्यम्‌ न तु तत्रौत्पत्यनुष्टुबानयन- 
मिति स्थितम्‌” इति ॥ 


पादप्रग्रथने चतुथवणकम्‌-- 


विचारः “भ्वतुःशते प्रग्रथनमृचः पादस्य वाग्रिमः । 
तृचे मुख्यत्वतो नेवमूगन्यत्वस्य वणेनात्‌ ॥ 


गवासयने ब्रह्म साम विहितम्‌ अभिवर्तो ब्रह्मसाम भवतिः इति । तस्र- 
त्य श्रूयते शचतुःशतमेन््रा बाहंताः प्रगाथा” इति ( लाट्या०स्‌° १०।३ ) । 
चतुरुत्तरशंतंसङ्ख्याकाः इन्द्रदेवताकाः बृहतीच्छन्दस्काः, ऋगद्रयात्मकाः, 
तेष्वेकप्रगाथगते द ऋचौ द्वितीयप्र्राथगतामेकाम्‌चं च प्रग्रथ्य तुचे अभि- 
वत्ते-नामक्‌ साम गातन्यम्‌ । तथ सत्याम्नातानामविकृतानामेव तिसुणा- 
मुचां लाभात्‌ तृचस्य मुख्यत्वं भवति, पूर्वोक्तरीत्या पादप्रग्रथने तु विकृत 
त्वादमुख्यस्तृचः स्यात्‌ इति प्राप्ते, ब्रूमः--अन्याः अन्याः ऋचौ भवन्ति तदेव 
सभेत्यु चामन्यत्वमवर व्यंते 1 तच्च पादप्ग्रथने स॒म्भवति, ऋकप्रग्रथने तु 
येयमृक्‌ पूवस्य तृचस्यान्त्या सवोत्तरस्य तृचस्याचैत्यन्यत्वमृचः न स्यात्‌ । 
तस्मात्‌ पादस्य प्रग्रथनम्‌” इति ॥ 


सामवेदभष्योपक्रमणिका । ७९ 


यद्‌ योध्या तदुत्तस्योर्गावती- तत्रैव नवमदशमयोरधिकरणयोः अपरविश्चेषौ 

ति विधानमूलको विचारः- चिन्तितौ । नवमाधिकरणम्‌-- 

स्तथाकरणप्रकारशच ''ञाडइभावो योनिवश्ादुत्तरावशतोऽथवा । 
गीत्यर्थेत्वादादिमोऽन्त्यो वर्णाभिग्यञ्जकत्वतः | 


“यद्योन्यां तदुत्तस्योर्गायति इति श्रूयते, तत्र कया नश्चित्र अमूवत्‌' 
( उ० आ० १।१२।१ ) इति इत्यसावृग्योनिः । तस्यामुचि कया इत्षरद्रय- 
माद्यो भागाः, नश्चित्र आभूवदित्यक्षरषट्कं द्वितीयो भागः । तस्मिन्‌ भागे 
द्वितीयाक्षरे चकारस्योपरितनमिकारं विलोप्य तस्य स्थाने मादभाव- 
माम्नाय गीतिनिष्पादिता । कस्त्वा सत्योमदानामिः व्यनन्तभाविन्धुत्तरा, 
( उ० आ० १।१२।२ ) तस्यां योनिन्थायेन च॑तु्थक्षिरे नकारस्योपस्तिनं 
यकारमोकारं च लोपयित्वा तयोः स्थान जादइभावः कायः । अभौ षुणः" 
असावपरोत्तरा ( उ० आ० १।१२।३ } ¦ तस्यामपि चतुर्थाक्षरे णकार- 
स्योपरितनं सकारं लोपयित्वा तस्य स्थाने आदइभावः करत्तेव्यः, अन्यथा 
गीतिनाश प्रसङ्खात्‌ इति प्राप्ते, घ्रूमः- नात्र यौनौ वर्णान्तरस्यागमः, किन्ति ? 
विद्यमान एव॒ चकारप्योपरितनः इकारः सामप्रसिद्रया प्रक्रियया वृद्ध 
सन्नकारो भवति, तस्य सन्ध्यक्षरत्वात्‌, अकारः पूर्वो भागः, ईकारः उत्तर 
भागः", तावभौ विश्लेषेण गीयमानौ आदइभावं प्रतिपयेते, तथा च सामगा 
अहुः वृद्धं तालव्यमाईइ भवतिः इति तथा स्युत्तरयोश्वतुर्ाक्षरे नास्ति 
तालब्य इकारः इत्यादइभावः न कर्तव्यः । अभिषु णः सखीनामविता 
जरितुणाम्‌" इव्येतस्यासृत्तरायां द्वादशाक्षरगतस्य रेफस्योपरितनः इकार 
पूवेवदाईइ भवति 1 तथा सोऽयमाइभावः उक्तरीत्या वर्णाभिव्यञ्जकत्वादुत्तरा- 
गतवणेवश्ञेन करत्तंव्यः, गीत्यथेत्वाभावेन योनिक्रमे तेन विनापि गीति- 
विनर्यति” इति । 


उत्तरयोः स्तोभाति- दरामाधिकरणम्‌-- 
देश्चकथनम्‌ “स्तोभानात प्रदिश्यन्ते चागीतित्वेन वणंवत्‌ । 
स्वरादिवत प्रदिश्यन्ते गीतिकालोपयोगतः ॥ 


वामदेव्यसाम्नः योनौ योरद्वयोमध्ये ओकारद्रयेन होश्षब्देन हायि- 
शब्देन च निष्पन्नः स्तोभः एवमाम्नातः ओौऽ३ हा हायि'दति । सोऽयं स्तोभ 
नोत्तरयोः अतिदिश्यते, कुतः ? अगीतित्वात्‌ 'यदयोस्यां तदुत्तरथोर्गायति-- 
इति गीतिमात्रमतिदिद्यते । ततर प्रथमाया ऋचः वर्णाः यथा नातिदिश्यन्ते 
तथा स्तोभा अपि इति प्राप्त, ब्रूमः-स्वरो वणंविद्लेषो विराम इत्येते गत्य 
पयोगित्वाद्‌ यथातिदिश्यन्ते तथा स्तोभा अपि गीतिकालपरिच्छेदकत्वा- 
दतिदिक्ष्यन्ते इति ॥ 


८० सायणाचायकृता 


सामवेदिनां साम्नवा- अष्टमाधिकरणद्ितीयवर्णके क्वचिदुत्पन्चा गानाभाव- 
यशनकत्तभ्यता- शरद्धा निवारिता-- 
निरूपणम्‌ “गानस्य नियमो नोत विद्ते बह्वच्‌ प्थिततौ ! 
नाम्नानदययतोऽस्तयेव = प्रषतत्वाद्रतेरपि ॥ 
क्वचित्‌ कमेविशेषे श्रुयते--अयं सहस्रमानव इत्येतया हवनी- 
यमुपनिष्ठते--इति असावृग्‌ संहिता ग्रन्थे (पू० आ० ५।८]८ ) समाम्नाता, 
परगीता गानग्रन्थे ( गेय गान १२।१।२९ ) । ततो वह्ने पस्थाने तस्यामृचि 
गानं न॑ नियतं किन्तु _ विकर्पितम्‌-इति प्राप्ते, ब्रूमः-अस्त्यैव नियमो 
गाने, कतः ? सामवेदे गानस्यैव प्रकृतत्वात्‌, ऋचां संहितापाटोऽर 
गानायेव, नह्याधारमन्तरेण गातु शक्यते। अथोच्येत “अयं सहसेत्यु- 
कप्रतीकपुवेकेण वाव्येनोपस्थानविधानाद्‌ वाक्यस्य प्रकरणात्‌ प्रबल- 
त्वादुचंवोपस्थानम्‌ इति, तन्न प्रकृतभ्रगीतमन्त्रवाचिन्या एतयेति स्व॑ 
नामरूतेः प्रबलतरत्वात्‌ । तस्मात्‌ प्रगीतयोरपस्थानम्‌-इति 
बरहस्षठादिषु धरम. पच्चदशाधिकरणादिषु त्रिषु धममेसा द्यं चिभ्तितम्‌ । 
साङ्यंचिन्तनम्‌ । पश्वदशाधिकरणम्‌-- 
"वुहुद्रथन्तरेषे्मेः सद्कीणे वा व्यवस्थिते । 
पृष्ठेक्यात्‌ सङ्करो धर्मे निद॑शादेव्यंवस्थितिः । 
ज्योतिष्टोमे विकल्पनं पृष्ठस्तोत्रे विहितम्‌ बृहत्‌ पृष्ठं भवति, रथन्तरं 
पृष्ठं भवति" इति । तत्रोभयत्र धर्माः धरुता---ृहति प्रस्तूयमाने सनसा 
समूद्र ध्यायेत्‌, रथन्तरे प्रस्तूयमाने सम्मीलयेत्‌" इत्यादयः (ताण्डच ७।७) ते 
उभयत्र सङ्धरयेरन्‌, पृष्ठसिद्धिलक्षणस्य कारय॑स्थैकत्वात्‌-इति चेत्‌? न, 
नि्देशभेदात्‌, साङ्कये त्ववैलक्षण्येन बृहदिति रथन्तरमिति च द्वौ निष्दशौ 
नोपपद्येयाताम्‌; किचोभयधभेसादित्यं विरुद्धम्‌ । उतच्चैगेयं बलवद्‌ गेयमिति 
वृहद्धमेः । नोच्चेगेयं न बलवद्‌ गेयमिति रथन्तरधर्मः । तस्मादुभयोधर्मा 
व्यवतिष्ठते” इति ॥ ` 
बृहतथन्तरयोधम॑ससु- षोडशाधिकरणम्‌ः-- 
चचयकथनम्‌ । 
“तयोधर्माः समृच्वेया न वा कण्वरथन्तरे। 
दिस्थानत्वाद्‌ भाष्य आद्यो विरोधाद्‌ वात्तिकेऽन्तिमः 
वेदयस्तोमे कण्वरथन्तरं पृष्ठं भवति" इति श्रूयते । तत्र कण्वरथन्तरा- 
स्यसास्नः पृष्ठस्तोत्रसाधनयोः प्राकृतयोः बृहद्रथन्तरयोरुभयाः स्थाने 
पतित्वादुभयसम्बन्िधर्माः समुच्चेतव्याः । ये तु विरुद्धाः धर्माः उच्चयं 
नोच्चेगेयमित्याद्यः ते विकल्पन्ताम्‌, समुद्रध्याननिमीलनादीनां विरोधा- 
भावात्‌ प्रकृताविव निदेशभेदस्यत्राभावाच्च समुच्चयः इत्ति भाष्यकारस्य 


सामवेदभाष्योपक्रमणिक । ८१ 


1. 


मतम्‌ । _ विकलिपतयोरेव द्योः स्थाने पतितत्वाद्‌ विरद्धघरमस्वार- 
स्याच्च विकल्प एव युक्तो, न तु समुच्चयः इति वात्तिककारस्य मतम्‌ । 
तत्रोभयत्र तत्तन्मतविपरीतः पूवेपक्षः उन्नेयः ॥ 
एृष्टशब्दस्य बेदिकनाम- सप्तदशाधिकरणम्‌-- 


धेयस्वकथनम्‌ “दिसामके दयोधर्मं साङ्कर्यं का व्यवस्थितिः । 
पष्टेक्यात्‌ सङ्करो मकं धर्माणां सामगत्वतः ॥ 

गोसव उमे कुर्यात्‌" इत्यादिना गोस्रवादौ वबृहुद्रथन्तरसामद्टय- 
साध्यं पृष्ठस्तोत्रं विहितम्‌ । तत्र पृष्टस्तौत्रस्यैकत्वेन धर्मैन्यवस्थायाः अस- 
म्भवात्‌ बह्युभयधर्माः कक्तंव्याः, रथन्तरेऽप्युभयधर्माः, इत्येवं साङ्कयेमि- 
ति चेत्‌ ? मैवम्‌ । नह्येते पएृष्ठस्तोवप्रयक्ताः धर्माः किन्तु सामप्रयुक्ताः। ततः 
साम्नो भेदात्‌ धर्मा व्यवतिष्ठन्ते" इति उप्वस्थितधमपित्ताभ्यां बृहद्रथन्तर- 
नामकास्यां सामम्यां निष्पन्चस्तोत्रस्य पृष्ठमिति वेदिकं नामघेयम्‌, यथा 
त्रिषृच्छब्दस्यार्थो वेदप्रसिद्धो गृहीतः तदत्‌” 


न्निवरृत इति शब्द्‌- स च त्रिवृच्छन्दः प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादे प्च- 
विषथकरो विचारः । माधिकरणस्यान्तिमे व्णैके विचारितः-- 


“लौकिको वाक्यगो वाथस्तिवृददेः समत्वतः । 
उभौ विध्यथेवादेकवाक्यत्वादस्तविहान्तिमः ॥ 
त्रिवृद्‌ बहिष्पवमानम्‌* ( ताण्ड व्रा० २।१४ ) इति श्रुतौ त्रिवृच्च 
ब्दस्य त्रैगुण्यं लोकसिद्धोऽधेः वाक्यशेषादुक्‌त्रथात्सकेषु सूक्तेष्ववस्थितानां 
वहिष्पवमानात्मकस्तो्निष्पादनक्षमाणाम्‌ “उपास्मै गायता नरः 
( उ० आ० १।१२।३ ) इत्यादीनामचां नवरूमथैः । तत्र धमनिणैये वेकस्य 
म्रवलत्वेऽपि पदपदाथंनिणेये लोकवेदयोः समानवलक्त्धात्‌ उभावथौँ 
विकल्पेन गृहीतव्यौ, इति चेत्‌ ? मैवम्‌, लौकिका्थेस्वीकारपक्षे विधि- 
वाक्ये वेगूष्यमथेः, अथंवादवाक्ये स्तोत्रियाणामृचां नवकम्‌ , इत्येवं 
विध्यथंवादयोर्वेयधिकरण्यादेकवाक्यत्वं न स्यात्‌ । अतः एकवाक्यत्वाय 
स्तोत्रियाणां नवकमेव विधिवाक्ये नियतोऽर्थः ॥ 
चित्राशब्दस्य नाम- पृष्ठशब्दस्य नामधेयत्वं प्रथमाध्याये चतुथेपादस्य 
पेयत्वनिणयः। ` तृतीयाधिकरणे चित्राशब्दवचिर्णीतिम्‌-- 
““ृच्ित्रया यजेतेति तद्गुणो नाम वा भवेत्‌ 
चित्रस्व्रीत्वगणौ रूढेरग्नीषोमीयके पौ ॥ 
हयोविघौ वाक्यभेदो वंरिष्ट्ये गौरवं ततः । 
स्याघ्राम पृष्ठाज्यबहिष्पवमानेषु तत्‌ तथा ॥ 
चित्रया यजेत पशूकामः- इत्याम्नायते । तत्र चित्राशब्दौ नोद्ध्िद्‌-शज्द- 
वद्‌ यौगिकः, किन्तु रूढ्या चित्रप्वं स्त्रीत्वं चाभिधत्ते । ततो न पूर्वन्यायेन 
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नामत्वं, तथा सति अग्नीषोमीयं पश्‌मालभेतेति विहितपशुयागममतर यजेतेति- 
पदेनानूद्य तस्मिन्‌ पशौ चित्रत्वस्त्रीत्वगुणौ विधीयेते इति प्राप्ते ब्रूमः-चित्रत्वं 
स्त्रीत्वं चेति इवेतौ गुणौ, तयोविघाने वाक्यं भियेत । तथा चोक्तम्‌-- 


प्राप्ते कमणि नानेको विधातु शक्यते गणः । 
अप्राप्ते तु विधीयेरन्‌ बहुवोऽप्येकयत्नतः ।। इति 


अथ वाक्यमेदपरिहाराय गुणद्रयविशिष्टं पञशुद्रव्यरूपं कारकं विधी- 
येत, तदा गौरवं स्यात्‌ । तस्माच्चि्राशब्दः पूववत्‌ यजिसामानाधिकर- 
प्येन यागनामधेयं भवति, चित्त्वं च तस्य विलक्षणद्रव्यद्रारेणोपपद्यते । 
ष्दधि मधू घृतमापो घानास्तण्ड्लास्तत्संसुष्टं प्राजापत्यम्‌-इति “दध्या 
दीनि विचित्राणि प्रदेयद्रव्याणि षडाम्नातानि ( ताण्ड २९ ) तदेतच्चि- 
त्रानामकस्य यागस्योत्पत्तिवाक्यम्‌ । यागस्वरूपभूतयोः दध्यादिद्रग्य- 
प्रजापतिदेवतयोः अत्रोपदिदयमानत्वात्‌ । उत्पच्चस्य तस्य यागस्य "चित्रया 
यजेत्त पशुकामः-इत्येतत्‌ फलवाक्यम्‌ । एवं सत्ति प्रकृतार्थो लभ्येत, 
स्रग्नीषोमीयपश्वनुवदेन गुणविधाने प्रकृतिहानाप्रकृतप्रक्रिये प्रकज्येया- 
तीम्‌, लिडप्रत्ययस्य चानुवाद्कत्वाद्खीकारान्मुख्यो विध्यर्थो बध्येत 
तस्साच्चित्रापदं नामधेयम्‌" ॥ 


बहिष्पवमानशब्दादीनां यथा चित्राशब्दे नामधघेयत्व तथा बहिष्पवमानशब्दे 
नामधेयव्वनिर्भयः । आज्यराष्दे पृष्ठराब्दे च॒ तत्कर्मनामधेयत्वं 
योजनीयम्‌ । एवं हि श्रूयते (ताण्डच २०)-श्रिवृद्‌ बहिष्ववमानम्‌, पच्चदशा- 
त्याज्यानि, सप्तदज्लानि पृष्ठानि; इति । अस्य वाक्यत्रयस्यार्थो विविच्यते- 
सामगानामूत्तरा ग्रन्थे तुचात्मकानि सुक्तान्याम्नातानि। तत्र "उपास्मै 
गायता नरः-इत्याचः सुक्तम्‌ । छविदयूतत्या स्वा-इति द्वितीयम्‌ । 'पवमा- 
नस्य ते कवे" तृतीयम्‌ । ज्योतिष्ठोमस्य, प्रात-ःसवनानुष्ठाने तेषु. तरिषु 
सूक्तेषु गायत्रं साम गातव्यम्‌ । तदिदं सूक्तत्रयगानसाध्यं स्तोधरं बहिष्पवमा- 
नमित्युच्यते । तत्रावस्थितानामूचां पवमानाथंत्वाद्‌बहिःसम्बन्धाच्च । 


त्रिवृदादिस्तोमानां न॒ खलू्‌विदं स्तोचमु इतरस्तोत्रवत्‌ सदोनामक- 
स्वरूपनिरूपणम्‌ स्य मण्डपस्य मध्ये - ओौदुम्बर्य्याः स्तम्बशाखायाः 
सद्चिधौ प्रयुज्यते, किन्तु सदसो बहिः प्रसपेद्धिः प्रयुज्यते । तस्य च 
बहिष्पवमानस्य त्रिवृल्लामकः स्तोमो भव्ति, तस्य च स्तोमस्य विधायकं 
बराह्मणवाक्य॒मेवमाम्नायते ( ताण्ड्य २। १-३ )-(तिमुभ्यो हि करोति स 
प्रथमया, तिसृभ्यो हि करोति स॒ मध्यमया, तिसृभ्यो हि करोत्तिस 
 छत्तमयोद्तो चिवृतो विष्टुत्तिरितिः। 


मयमथंः-सूक्तत्रयपठितानां नवानामृचां गानं त्रिभिः पयिः कत्तेव्यम्‌ । 
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तत्र प्रथमपग्ययि त्रिषु सूक्तेषु आद्यास्तिख ऋचः द्वितीये पय्ययि मध्यमाः, 
तृतीये पययि चोत्तमाः । तिसुभ्य इतति तृतीयाथे पश्चमी, हि करोति गायती- 
त्थः । सेयं यथोक्तप्रकारोपेता गीतिस्विवृतुप्तोमस्य विष्टुति; स्तुतिप्रकार- 
. विशेषः। अस्याः विष्टूतेर्यती नमेत । एवं परिर्वत्तिनौ कुलायितीति द 
विष्टुती । तयोः परिवतिन्येवसाम्नायतु (ताण्ड २।१)-'तिमुभ्यो हि करेति 
स पराचीभिः, तिसुम्यो हि करोति स पराचीभिः, तिष्यो हि करोति 
स पराचीमि., परिवत्तिनी त्रिवृतो षिष्ट्तिः-इति। पराचीभिः अनुक्रमे- 
णाम्नाताभिरित्यर्थः । कुलायिन्येवपाग्नायते-'तिषुभ्यो हि करोति स परा- 
चीमिः, तिसृभ्यो हि करोति या मध्यमा सा प्रथमा, या उत्तमा सा मध्यमा, 
या प्रथमा सोत्तमाः; तिसुम्ो हि करोति योत्तमा सा प्रथमा, या प्रथमा 
सा मध्यमा, या मध्यमा सोत्तमा, कुलायिनी त्रिवृतो विष्टुतिः-इति । 
अत्र प्रथमसूक्तं पाठक्रम एव, द्वितीये मध्यमोत्तसप्रथमाः, तृतीये तुत्तमप्रथम- 
मध्यमाः इत्येवं उयत्ययेन मन्त्राः गातव्या: । तदिदं मिष्टुतित्रयं विकरल्वितम्‌ । 
त्िवृच्छब्दस्येदृशं स्तोमस्वह्पमर्थः, न तु वरैगुण्यमिति पूरव॑पादे निर्णीतम्‌ ॥ 
उत्तराग्रन्थे बरहिष्पवमानसूक्तेम्यः त्रिभ्यः उद्व चत्वारि सुक्ता- 
न्याम्नाताति-अग्न आयाहि वीतये (उ० अआ०१।४) इत्याद्य 
सुक्तम्‌ ! आनो सित्रावरणा ( उ० आ० १।५ ) इति द्वितीयम्‌ । आयाहि 
मुपुमार्हित' ( उ० अा० १।६ ) इति तृतीयम्‌ । “इन्द्राग्नी अगतं सुतम्‌' 
( उ० आ० १।७ ) इति चतुयेम्‌ ¦ तान्येनानि प्रातःसवने गायत्र्ाम्ना 
गीयमानानि चघ्वा््यान्यस्तोत्राणीत्युच्यन्ते ! तचिव॑चमं श्रुयते-“यदाजि- 
मीयूस्तदाज्यानाम्‌ज्यत्वम्‌ -इति ( ताण्डच ७।२ ) तेप्वाज्यस्तोत्रेषु पचच- 
दरानासकः स्तोमो भवति । तस्य स्तोमस्य विष्टृतिरेवमाम्नायते-पव्चभ्यो 
हि करोति स तिसुभिः स एकया स एकया, पश्वभ्यो हि करोति स एकथा स॒ 
तिसुभिः स॒ एकया, पर्वम्यो हि करोति स एकया स एकया स तिसुभिः- 
इति ( ताण्ड ४।१ ) । एकं सुक्तं त्रिरवत्तेनीयं, तत्र प्रथमावृत्तौ प्रथमाया 
ऋचस्तरिरभ्यासः। द्वितीयावत्तौ मध्यमायाः। तृतीयावृत्तावृत्तमायाः। 
सोऽयं पच्दशस्तोमः। उक्तेभ्यश्चतुम्थ॑: सृक्तेभ्यः उद्ध्वमुत्तराग्र्थे त्रीणि 
माध्यन्दिनिपवमानसूक्तान्याम्नाय तत उद्ध्वं चत्वारि सूक्तान्यास्नातानि, तेषु 
अभित्वा शूर नोनुमः (उ० आऽ १।११ ) इत्यादयम्‌ । "कया तत्र आ 
भवत्‌ ( उ० अ० १।१२ ) इति द्वितीयम्‌ । (तं बो दस्मपृतीषहुम्‌* ( उ 
आ १।१३) इति तृतीयम्‌ । तरोभिर्वो विदद्वमुम्‌ः (उ० आ० 
१। १४) इति चतुम्‌ । एतानि क्रमेण 'रथन्तरः--( ॐ० १ प्र० 
१ सा) वामदेव्यः (अह्‌०१ प्र ५ सा) नौधप्तः (उट्‌० शप्र 
६ सा) कलिय (उह०१ प्र ७ सा) सामभिर्माष्यन्दिनसवतै 
गीयमानानि पृष्ठस्तोत्राणीत्युच्यते । स्पशंनात्‌ स्पृष्टानीत्येवं निरक्ति- 


ठु सायणाचा्यंङृता 


्रष्टभ्या । तेषु स्तोत्रेषु सप्तदशस्तोमो भवति, तस्य स्तोमस्य विष्टतति- 
रेवमाम्नायते--"न्वभ्यो हि करोति स तिसुभिः स एकथा स एकया, 
पश्वभ्यो हि करोति स एकया स तिसृभिः स एकया, पच्वभ्यो हि कलेति 
स॒ एकया स तिसुभिः स तितुभिः-इति। अत्र प्रथमावृत्तौ प्रथमा- 
याः ऋचः तरिरम्यासः । द्वितीयावृत्तौ मध्यमाया: तृतीयावृत्तौ मध्यमो- 
तमयोः । सोभ्य सप्तदश स्तोमः । अत्र त्रिष्वपि वाक्येषु विवृत्पश्चदश शप्त- 
दशश्ब्दाः गुणविधायकत्वेन सम्मताः, यदि बहिष्पवमानाज्यपुष्ठशञब्दा अपि 
गुणविधायकाः स्युः, तदा प्रत्युदाहरणम्‌ । गुणद्वयविधानाद्‌ वाक्यभेदः 
स्यात्‌ । तस्माद्‌ बहिष्पवमानादिशब्दाः स्तोत्रनामधेयानि, तैर्नामभिः 
कर्माण्यन्‌ च चरिवृदादिगुणाः विधीयनेः-इति ॥ 


णष्टादिस्तोत्राणां प्रधान- उक्तस्य पृष्ठादिस्तोचस्य प्रधानकर्म॑त्वं दितीया- 
क्म॑स्वनिर्णयः ध्यायस्य प्रथमपादे पच्चमाधिकरणे निर्णीतम्‌-- 


“श्रउगं शंसतीत्यादौ गणतोत प्रधानता । 

दृष्टादेव स्मृतिस्तेन गुणता स्तोव्रशस्रयोः ॥ 

स्मृत्यथंत्वे स्तौतिशंस्योधत्वोः श्रौताथं बाधनम्‌ । 

तेनादृष्टसूपेत्यापि प्राधान्यं श्रूतये पतम्‌ ॥ 

ज्योतिष्टोमे श्रूधते-श्रउगं शंसति” निष्केवल्यं चरंति, "साज्यैः 

स्त्वेते पृष्ठः स्तुवते--इति । यउगनिष्केवल्यशब्दौ रास्व- 
विशेषनामनी, अज्यपृष्ठलब्दौ तु व्याख्यातौ । अत्रगीतमन्त्रसाध्या 
स्तुतिः श्वं, प्रगीतमन्वसाध्या स्तुतिः स्तोत्रम्‌ ! तयोः स्तुत 
दास्व्रयोगुं णकमेत्वं युक्तं कृतः ? तुषविमोकवद्‌ दष्टाथंलाभात्‌ । 
पठचमानेषुः मन्त्रेषु अनुस्मरणेन देवता संस्कियते इति प्राप्ते, प्रूमः-- 
तेषु अनुस्मरणेन स्तोतव्यायाः देवतायाः स्तावकैगुंणेः संबन्धकीर्तनं 
स्तौतिशंसरतिधात्वोर्वाच्योऽ्थेः । यदि मन्त्रवाक्यानि गूणसम्बन्धाभिधान- 
पराणि, तच्छ धात्वोः मृख्या्थ॑लाभात्‌ श्रूतिरनुगहीता भविष्यत्ति। यदा तु 
गुणद्वारेणानुस्मरणीयदेवतास्वरूपप्रकाशञनपराणि मन्त्रवाक्यानि स्युः, तदा 
धात्वोः मुख्यार्थो न स्यात्‌ । लोके हि देवदत्तश्चतुवंदाभिज्ञः" इत्युक्ते स्तुततिः 
प्रतीयते, तस्य॒ वाक्यस्य गुणद्रारेण देवदत्तस्वरूपोपलक्षणपरत्वेन गुण- 
सम्बन्धपरत्वात्‌; यदा तु देवदत्तस्वरूपपरता यश्चतुर्वरी तमानय- इत्यादौ, 
तत्र न स्तुतिप्रतीतिः, तस्य चतुववेदसम्बन्धद्वारेण देवदत्तस्वरूपपरत्वेन 
गुणसम्बन्धपरत्वाभावात्‌ । ततश्चाज्यैदंवं प्रकाशयेत्‌, पष्ठैदेवं प्रकाशयेत्‌ 
इत्येवं विध्यथपय्येवसानाद्‌ धात्वोमुख्यार्थो बाध्येत । ततो धातुभ्रृतिम- 
वाधितु स्तोत्रशस्त्रयोः प्रधानकमेत्वममभ्युपेतव्यम्‌ । तत्र॒ दुष्टं प्रयोजनं 
नास्तीति चेत्‌ ? ततोऽपूवेमस्तु इति ॥ 


सामवेदभाष्योपक्रमणिका ठभ्रू 


रेवतीषु न्त वारवन्तीय- तत्रैव द्वितीयपदे द्वादश्चाधिकरणं सामविशेष- 
सामगानपरकारबोधनम्‌ प्रयुक्तं कर्मान्तरत्वमभिहितम्‌-- 


““उकत्वार्निषयुतमेतस्य वारवन्तीयसाम्‌ हि । 
रेवतीष्वृक्न्‌ कृत्वेति श्रूतं पशुफलाप्तये ॥ 
रेवत्यादिगु णः कर्म॑पृथग्वा पूर्ववद्‌ गुणः 
रेवतीवारवन्तीयसम्बन्धाख्यः पशुप्रदः ॥ 
साम्नोऽत्र फएलकर्मभ्यां सम्बन्धे वास्यभिद्ता । 
तेनोक्तगुणसंयुक्तमन्यत्‌ कमोच्यते फले ॥ 


श्निवृदग्निष्टोमस्तस्य वावव्वायु ऋक्षु एकविशान्तिष्टोपसाम कृत्वा 
ब्रहमवचेसकामो यजेत” ( ताण्ड १६।७ } इत्यस्य सच्धिधौ श्रूयते ( ताण्ड 
१७।८ )--एतस्तेव रेवतीषु वारवन्तीयमग्निष्टोमसाम कृत्वा पशुकामो 
ह्य तेन यजेतः-इति 1 अस्वायमथैः-अगन्निष्टोमस्य विकृतिरूपः कश्चिदेकाहय- 
ऽगनिषु त्रामकः, सं च पृष्ठस्तोत्रे त्रिवस्स्तो मयुक्ततया त्रिवृरित्युच्यते । अग्नि 
ष्टोमाक्थादीनां सप्तानां सोमतंस्थानां मध्य अग्निष्टोमसंस्थारूपत्वादनिनिष्टोम 
इत्यप्युच्यते ! प्रकृतौ तृतीयसवने आभैवपवसानस्योपरि '्यन्नायज्ञीयं' साम 
गीयते, तेन च साम्ना अम्निष्टोमयागस्य समाप्यमानत्वादग्निष्टोमसामेनत्यु- 
च्यते । तच्च प्रकृतौ यज्ञायज्ञा वो अग्नये" इत्याचयाग्नेयीष्वृक्ष्‌ ( उ० आ० ९। 
२०।१-३ ) गीयते; अस्मिस्त्वग्निष्टूति ब्रह्मवचंसकामेन वायन्यास्वृक्ष्‌ 
तत्‌ साम गातव्यम्‌, तच्च प्रृताविवेकविशस्तोमयृक्तम्‌ ; पशू- 
कामस्य तु रेवतीनैः सधमाद-इत्यादिषु रेवतीष्वृक्षु ( उ० आ० ४।१४ ) 
वारवन्तीय साम गयेदिति। ततर रेवतीनामृचां वारवन्तीयनामकेन 
साम्ना य: सम्बन्धः सोऽयं पजुफालायानगिष्टुति विधीयते । एतस्यैवेति 
प्रकृतपरामशकेनेतच्छब्देनान्यव्यावततेकेनैवकारेण चानिष्ट्तः समप्यंमाण-. 
त्वात्‌ ; यथा पर्वाधिकरणं इद्द्ियफलाय प्रकृतेऽम्निहत्रे दधिगुणो 
विहितः तद्त्‌, इति प्राप्ते, ब्रूमः-विषमो दृष्टन्तः, दध्नो होमजन- 
कत्वं न रास्त्रेण बोधनीयं, तस्य लोकतोऽवगन्तु शक्यत्वात्‌ । फलसम्बन्ध 
एक एव शास्त्रवोध्यः इति न तत्र वाक्यभेदः, इह तुं रेवत्युंगाधारक- 
वारवन्तीयसराम्नोऽग्निष्टुत्‌कर्मसाधनत्वं फलसाधनत्वं वेत्युभयस्य 
रास्त्रैकबोध्यत्वाद्‌ दुर्वारो वाक्यभेदः । तेन पश्फलकं यथोक्तगुणवि- 
शिष्टकर्मन्तिरप्रत्र विधीयते! एतच्छब्दः एवकारश्च विधीयमानकमन्तिर- 
विषयतया यो जनीयौ इति । 


निघनविशेषाणां काम्ब- _ उत्तरस्मिस्त्वधिकरणे तिधनविंशेषाः काम्याः 
रवकथनम्‌ विचारिताः-- 


८६ सायणाचायकृता 


“वृष्टचन्नस्व्गेकामानां सौरभं स्तोत्रमीरितम्‌ । 
निधनायपि दीषु इति वृष्टयादिकामिनाम्‌ ॥ ` 
फलान्तरं हि वृष्ट्यादि हौीषादीनामुतोदिते | 
सौभरे फलसंभिन्ने निधनं विनियम्यते ॥। 
फलान्तरं चतुर्थ्योक्तं वृष्टिकामाय हीषिति। 
सौभरस्य फलं वृष्टर्हीषिच्युक्त्था विवद्धैते ॥ 
नोक्तं वृष्ट्यत्नकामानामन्यत्वं प्रत्यभिक्ञया । 
नियमेऽपि चतुर्येषा ताद््यादुपपद्यते ॥ 

“यो वृष्टिकामो यो ऽन्ना्यकामो यः स्वगेकामः स सौभरेण स्तुवीत, सवे वै 
कामाः सौभरम्‌ इति [ ताण्डच ८।ठ८ | समाम्नाय पनः समाम्नाते-्ीषिति 
वृष्टिकामा निधनं कुर्यात्‌, उित्यघ्नायकामाय, ऊ इति स्वर्गेकामायः इत्ति । 
सोभर' नाम साम विशेषम्‌ (ऊह १।१६) । निधनं नाम पच्वभिः सप्तभिर्वा 
भा्गैरपेतस्य साम्नोऽन्तिमो भागः । तस्मित्निधने हीषादयथो विशेषाः सौभर- 
साम साध्यास्तोव्रफनेभ्यो वृष्ट्यादिभ्योऽन्यानि वृष्टचादिफलानि चनयितु' 
विधीयन्ते, कुतः ? हीषादिविषिवाव्ये वृष्टिकामयेत्योदिना चतुर्थोश्रवणात्‌ ; 
सा च तादय्यं याणां हीषादीनांवृष्टयादिकामपुरुषलेषत्वं गमयति. तच्छेष- 
त्वं च पुरुषाभिलपितफलसाधनत्वे सत्युपपद्यते । ततः सौमरस्प हीषीति 
निधनविशेषस्य च फलभूते द्वे वृष्टी भवतः, तदुभयमेलनान्महती वृष्टिः, इति 
प्राप्ते ब्रूमः-सोभरविधौ यो वृष्टयादिकामः स एव हीषादिविधौ प्र्यभि- 
ज्ञायते । ततः सौभरस्य फलभूता ये वृष्टचादयः त एव हीषादि- 
दास्तरेष्वनृद्यन्ते इति न॒ फलान्तरम्‌ ¦ अयोच्येत नूतनफलान्तराभावात्‌ 
हीषादीनां च नानाक्लाखाध्ययनादेव सौभरे प्राप्तत्वादनथं कोऽयं विधिः इति 
तन्न, फलत्रयकामानां चयाणमनियमेनव हीर्षादषु मध्ये यस्य कस्यचि- 
न्निघनस्य प्राप्तौ विषेनियमथंत्वात्‌, तादथ्येन्तु फएलान्तराभवेऽपि सौभर- 
वाक्योक्तवृष्टयादिफलसाधने सौभरे हीषादीनां निवम्यमानत्वादुपपय्ते । 
तस्मादयं निधनविशेषनियमः न विधिः' इति । | 
सामगाने उच्चेस्त्वनीचे- तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे प्रथमद्धितौयाधिकरणयोः 

स्त्वध् विचारः सासगाने उच्चत्वधमौ विचारितौ । 
त्र प्रथमाधिकरणम्‌-- 

'कतंव्यमुच्चैः सामे भ्यामुपांस्‌ यजुषेत्यमी । 
त्राणां वाथ वेदानां धर्मा मन्त्रगता यतः ॥। 

विध्युद्देदे मन््रवाचि चब्दाः प्रोक्ताः ऋगादयः । 

ऋग्वेदोऽग्ेः समुत्पन्न इत्युपक्रमवेदगीः ॥ 

असंजातवि रोधोऽ्तस्तद्रशातुपसंहूतेः । 

नयने सति वाक्येन धर्माणां वेदगामिता ॥ 
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ज्योतिष्टोमे श्रूयते--'उच्चेचा क्रियते, उपांश्‌ यजुषा, उच्चः साम्ना 
इति । तत्र॒ विधिवाक्ये मन्त्रवाविनामृगादिशब्दानां प्रयोगान्मन्प्धर्माः 
उच्चंस्त्वादयः । तथा सति ययुरवेदोत्पन्नाः अध्वर्युणा प्रयुज्यमानाः अप्युचः 
उच्चैरेव पठितव्याः, इति चेत्‌ ? मवम्‌ , असंजातविरोधित्वेन प्रबलमुपक्रम- 
मनुसुत्य तद्वशेनोपसंहारस्य नेतव्यत्वातु । उपक्रमे हि वेदशब्दः श्रूतः-श्रयो 
वेदा असृज्यन्त, अग्नेक्रवेदः, वायोयंजुर्ेदः, आदित्यात्‌ सामवेदः ( छ० 
उ० ४१६) इति । अतः उपक्रमगतवेदानुसारेण विध्युद्देश्गतानामप्यगादि 
शब्दानां वेदपरत्वे सत्यु चोऽपि यवुवेदोत्यन्नाः उपांश्‌, पठनीयाः । ननुप- 
कमोऽथेवादत्वाद्‌ दुर्बलः, उपसंहारो विष्युद्देशत्वात्‌ प्रवलः, इति चेत्‌ ? 
वाढम्‌ । लब्धात्मनो हि विध्युहृशस्य प्राबल्यम्‌ , इट्‌ तु प्रथमतो बढच- 
त्पादकः उपक्रमः । तदानीमलम्धात्मकत्वान्च तस्य वाधकत्वं, पश्चात्‌ तु 
वाक्यकत्वाय तद्विरोधे नैवात्मानं लप्स्यते । तदेवमुपक्रमोपसंहारेक- 
वाक्यत्तावलेन निणेयात्‌ वाक्यविनियोगोऽयम्‌” इति ॥ 
धामे वामदेभ्याद्दीनामुपांशच 
गेयस्वनिर्णयः। द्ितीयाधिकरणम्‌-- 
“यजुवंदस्थमाधानं तदङ्क साम तत्र करिम्‌ । 
उच्चरुपांश, वा गानमुच्चैः शीघ्रप्रतीतितः ॥ 
उत्पत्तेविनियोगोऽ, प्रवलोऽनुसुत्तियंतः । 
मुख्यस्या ङ्न कतेव्या, तस्माद्‌ गान उपांशता ॥ 
आधानस्यात्र मुख्यत्वं, गानस्य गुणताऽथवा । 
विनियोगस्य सुख्यत्वसुत्पत्तेगु गताऽस्त्विह्‌ ॥। 
आधाने वासदेव्यादिक्ामान्यङ्घत्वेन विहितानि । तत्र यद्यप्येतानि यचुर्वेदः 
गतस्याधानस्याङ्खानि तथापि सामवेदे तेषामुत्पचत्वादुत्पत्तेश्च लीघ्रबुद्धि- 
हेतुत्वात्‌ सामवेदधरममेण गेयानीति चेत्‌ ? न, विनियोगस्य प्रबलत्वात्‌ । 
स च यजुवेदे भ्ुतः--य एवं विद्वान्‌ वामदेव्यं गायति इति । गुणेन हि 
सुख्यस्यानुसरणं न्याय्यम्‌ । को गणः, कि मुख्यम्‌ इति चेत्‌ ? अत्राद्धित्वाः 
दाधानं मुख्यम्‌ । सामगानम द्खत्वेन गुणः तथा सति "धमै: शिरः” इत्यादयः 
माधानाङ्खमूताः मन्त्राः यथोपांशु पठ्यन्ते, तथा सामान्यप्याधानानुसारेणोः 
पांशु गेयानि; अथवा विनियोगोऽनुष्ठापकविधित्वान्मुख्यः, उत्पत्तिविधिर- 
तथाविधत्वाद्‌ गुणः । तस्मादत्र विनियोगवेदानुसारेणोपांश्‌ गेयानि” इति ॥ 
फएकविशादिस्तीमविचारः। पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादे चतुर्थपश्माधि- 
करणयोः स्तोमविचारः । तत्र चतुर्थाधिकरणम्‌-- 
“स्तोमवृद्धो किमागन्तोमेध्येऽन्ते वाऽस्तु मध्यतः । 
द्वादशाह वदन्यत्र मध्यानृक्तेनं मध्यतः ॥ 
इदमाम्नायते--एकविशेनातिरात्रेण प्रजाकामं याजयेत्‌ , त्रिणवेनौज-- 
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स्कामं, वयस्तविशेनं प्रतिष्ठाकामम्‌' इति । तत्र प्रकृतौ बहिष्पवमान- 
स्तोत्रे चयस्तृचा भवन्ति-उपास्मै गायत्‌" (उ०आ० १्र०१ सू° १-२ ऋ ०) 
इत्यादिः एकः । दविद्यतत्या सुचा' (उ० भा० १ प्र० २ सू० १-३ ऋ० )' 
इत्यादिः द्वितीयः । पवमानस्य ते कवे" ( उ० १ प्र० ३ मू० १-३ ऋ० ) 
इत्यादि, तृतीयः । तेषु त्रिषु तृचेषुद्र््वं गानेन त्रिवृत्स्तोमो भवतति 
( ताण्ड २। १-३ ) । न त्वत्र पचदशसप्तदशस्तोमादीनामिवावृत्तगानम- 
स्ति। स च बहिष्पवमानो विकृतावतिरात्रे चोदकेन प्राप्तः । विवृत्‌- 
स्तोमं बाधितुमेकविशादिस्तोमाः विहिताः । बहिष्पवमाने आवृ्तगाना- 
भावात्‌ । त्रिषु तृचेष्ववस्थिताभिनंवभिकछरिमिरेकविशस्तोमपुरणाभावात्‌ । 
ततपूरणाय चत्वारस्तृचा अगमयितन्याः, त्रिणवस्तोमपुरणाय षट्‌ तृचाः; 
त्रयस्त्रशस्तोमपुरणायाष्टौ तुचाः, ऋगागमनं चोपरिष्टात्‌ वक्ष्यते । 
तेषां चागन्तूनां मन्त्राणां प्राकृतबहिष्पवमानमध्ये निवेशः का्थैः हादलाहे 
तद्शेनात्‌ , इति प्राप्ते ब्रूमः-द्रादशाहे हि वचनमेवाम्नायते-स्तोत्रि- 
यानुरूपौ तृचौ भवतः, वृषण्वन्तस्तृचा भवन्ति, तत्र उत्तमः पर्यासः" 
( ताण्ड ११।६ ) इति 1 अयमथंः-प्राङृतानां बहिष्पवमानगतानां तरयाणां 
तूचानां स्तोत्रियोऽनुरूपः पर्यसिश्चत्ि तरीणि नामानि तत्र चोदकागत- 
योरनुरूपपर्यासयोस्तुचयो्मध्ये वृषण्वच्छब्दयुक्तास्तृचाः कर्तव्या इति । न 
चैवमतिरात्रे मध्ये निवेरानाय वचनमस्ति । तस्मात्‌ कलृप्तक्रममवाधितुमा- 
गन्तूनामन्ते निवेदाः” इति ॥ 


+आवापोद्वाप- पञ्चमाधिकरणम्‌-- 


विचारः “आभवे साम्न आगन्तोरन्ते मध्येऽथवाऽग्रिमः । 
पूववत्‌ त्रीणि यज्ञस्येत्युक्त्वा मध्ये निवेशनम्‌ ॥ 

पूर्वोदाहृतेऽतिरात्रे माध्यन्दिना्भवपवमानयोश्चोदकप्राप्तौ पश्वदरसप्त- 
दरस्तोमो बाधितुमेकविज्ञादिविवद्धस्तोमो वचनादनुष्ठीयते । तत्र बहि- 
प्पवमानवदृगागमनं न भवति, किन्तु सामागमेन स्तोमपूरणमिति दज्ञमे 
-वक्ष्यते । तस्य चागन्तोः साम्नः पूर्वोक्तानामृचामिवान्ते निवेशनात्‌ 
पठितानां मध्ये तत्साम चरमे तुचे गातव्यम्‌ , इति प्रापतेत्रूमः-श्रीणि ह वै 
यज्ञस्योदराणि गायत्री, बृहती, अनुष्टुप्‌ च । अत्र ह्येवाऽऽवपन्त्यत एवोदपन्ति 
( ताण्ड ७३.) इति हि विशेष आम्नायते । अयमथेः-स्तोमस्य विवृद्धये 
साम्न जावापः क्रियते, हासाय चोद्टापः (१), तावृभावाव{पोद्वापौ गाय- 
व्यादिष्वेव नान्यत्रेति । “उच्चा ते ` जातमन्धसः ( उ० आ 
१। ८1 १-३ ) इत्येष माध्यन्दिनिपवमानस्याचस्तृचः । स्वादिष्ठया 
( उ० आ० १} १४। १-३ ) इत्येषः आर्भवपवमानस्य । तावृभौ गायव्री- 


१. आवापश्चब्दस्य जा्तेपोऽरथः । उद्रापशचब्दस्य चोत्तेपः। 
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च्छन्दस्कौ तयथोरावापः, न तु व्रिष्टुन्जगतीदन्दस्कयोरस्ययोस्तुचयोः सामा- 
ऽऽवपनी यम्‌” इति ॥ 


तत्रेव पच्चदश्चाधिकरणे स्तोमविचारः-- 


अन्यशब्दस्य सव- ““एकस्तोमेऽन्यशब्दः स्यात्‌, बहुस्तोमेऽपि वाऽ्रिमः । 
विषयत्वक्थनम्‌ त्रिवुदल्येत्यथेवादान्नान्यमाव्रस्य सम्भवात्‌ ।। 


अत्र पूर्वोदाहुतोज्न्येनेत्ययमन्यशब्दः एकस्तोमके क्रतौ वतते, कुतः ? 
जथवादेन तदवगमात्‌ । यो, वे त्रिवृदन्यं यज्ञक्रतुमाप्यते, स तं दीपयति, 
यः पच्चदश स तं, यः सप्तदश स तं, य एकविशः स तम्‌-(ताण्डय १६।१) 
इत्य्थकादः । जस्यायम्थः-तरिवृदादयश्चत्वारः स्तोमाः अग्निष्टोमे 
वर्तन्ति, तेषु व्रिवृतृस्तोमो विङृतिल्पं य यज्ञमाप्नोति स त्रिवृत्स्तोमः तं 
यज्ञ॒दीपयति प्रकाशयति सव॑तो व्यप्नोतीति । स्तोमान्तरस्याप्रवेशाय 
त्रिवृत एव स्वस्मिन्‌ यज्ञस्वरूपे व्याप्तावयमेकस्तोमकः क्रतुर्भवति । 
एवं पञ्चदशादिस्तोमव्याप्तिर्योजनीया । तथा सत्य्थवादयदेकस्तोमक(- 
नामेव बुद्धिस्थत्वात्‌ त॒ एवान्यशब्देनोच्यन्ते । एकस्तोमकाश्च षड्रात्रा- 
दिष्वाभ्नाताः--त्रिवृदगिनष्टोमो भवति । पश्दश्च उक्थो भवतिइत्यादयः। 
. तस्मात्‌ तद्विषयोऽन्य्चब्दः, इति प्राप्ते, त्रूमे-स तं दीपथतिः इत्यत्र 
प्रकाशकत्वमात्रसुच्यते । तच्च व्याप्तिमन्तरेण सम्बन्धमात्रादप्युपपद्यते । 
तस्मात्‌ अग्तिष्टोमप्रतियोगितया वबहूस्तोमेकस्तोमपसताधारणत्वेन घ्रूय- 
माणस्यान्यसब्दस्य सङ्कोचहैत्व भावात्‌ सवेविषयोऽयमन्य शब्दः” इति । 


स्वश तिदेश- सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादे तृतीयाधिकरणे सर्वेपष्ठा- 
नियः तिदेशश्ित्तितः-- 


“विर्वजित्‌ सवेपुष्ठः किमनुवादो रथन्तरम्‌ । 
वृहुता वा समुच्चयं यद्वा षाडह्कानि षट्‌ ॥ 
अतिदेक्यानि तचाद्यो महेन्द्रादिचतुष्ट्ये } 
पृष्ठशब्दाच्चोदकेन सवंषामिह्‌ सम्भवात्‌ ॥ 
समुच्चयो वा विषये सर्वत्वं बह्ुपेक्षया 1 
नतु योरतः षण्णां पृष्ठानासतिदेश्नम्‌ ॥ 


विश्वजित्‌ सर्वपृष्ठो भवति' ( ताण्ड ६।३ ) इति श्वूयते । सर्वपुष्ठ- 
रंब्दोऽनुवादः, कुतः ? प्राप्ततात्‌ । तथाहि-ज्योतिष्टोमे माध्यन्दिनिपव- 
मानानन्तरभावीनि महेन्द्रादीनि चत्वारि स्तोत्राणि सन्ति-भभि त्वा 
शूर नोनुमः" (उ० आ० १।११), कया नश्चित्र आभवत्‌" (उ०्मा १।१२)तं 
वो दस्ममृतीषहम्‌*(उ०भा०१।११३), तरोभिवो विदटरसुम्‌ (उ०्ा०१।१४) 
इत्येतेषु चतुषु सूक्तेषु तानि स्तोत्राणि सप्तदशस्तोमतामापाद्य 


६० ` सायणाचार्थ्ृता 


गीयन्ते । एकस्मिन्‌ सक्ते विद्यमानानां तिसुणामूचां ब्राह्मणोक्तविधानेत 
पप्तदरधाऽभ्यासः सप्तदश स्तोमः। तादश स्तोेषु पृष्ठशब्दः शरूथते-.सप्त- 
दशानि पृष्ठानिः-इति । तानि पष्ठानि विश्वजिति चोदकप्राप्तत्वात्‌ स्र 
पृष्ठशब्देनानृचयन्ते इत्येकः पक्षः । रथन्तरपृष्ठपृष्ठ्यो्ज्योतिष्टोमे विकत्पि- 
तयोरिहापि चोदकेन विकत्पप्राप्तो स्वशब्देन समुच्चयो विधीयते । तथा 
पत्यनुवादङतं वेयथ्यं न भविष्यत्ति-इति द्वितीयः पक्षः । सवत्वं बहुषु मुख्यं 
न तु दयोः । तस्मादनेन सवेपृष्ठदाब्देन षट्‌-सङ्कयकानि पष्ठान्यति- 
दिष्यन्ते । पडहे प्रतिदिनमेकैकं १८८ विहितम्‌ , तानि च षट्‌-पृष्ठानि 
रथन्तर्‌-बहद्‌-वैरूपं-नेराज-शाक्वर-सामभिः निष्पाचानि । यथपि 
विर्वाजित एकाहृत्वाद्‌ ज्योतिष्टोमविकृतित्वमेव न तु षडहुविक्रति- 
त्वम्‌ , तथापि सवेपृष्ठोक्तिबलात्‌ तानि षट्‌ पृष्ठान्यतिदिश्यन्ते” इति ॥ 


स्वरसामविकार- तत्रैव दशमाधिकरणे स्वरसमविकारचिन्ता-- 
चिन्तनम्‌ न विकारा विकारा वास्वरसामादयोन हि। 
वष्णवन्यायतो मेव मनन्यगतिलिङ्गतः । 


गवामयने दयोमसिषट्कयोर्मध्ये वत्त॑मानं विषुवन्नामकतं प्रधानभूतमेक्- 
महवि्यते । तच्च दिवा कीत्यंम्‌ । तस्मात्‌ प्राचीनास्त्रयः स्वरसामनामकाः 
महूविशेषाः । तथोपरिष्टादपि त्रयः स्वरसामान: तदेतदभिप्रेत्य श्रूयते 
` अभितो दिवाकी््यं त्रयः स्वरसामान ( ताण्ड्य ५। ५ ) तेषु च ग्रहु- 
सातत्याय सप्तदलस्तोमादयो धर्माः विहिताः (ताण्डच ४।३) ! अन्यत्र त्वेवं 
भूयते- पृष्ठ्यः षडहो, द्वौ स्वरसामानौ"-इति । तवेतावहिशेषौपूर्वोक्तानां 
स्वरसास्नांन विकारौ, कुतः । वैष्णवसमानत्वात्‌ । यथा गैष्णवश्चब्दो 
देवतारूपगुणविधानेन मुख्यवृत्तित्वान्न ` लक्षणया धमनितिदिशति, तथा 
सामविशेषरूपगुणविधायकः स्वरसामशब्दः, इति प्राप्ते, व्रूमः-मनन्य- 
गतिलिङ्ग वशात्‌ स्वरसामानौ विकारौ भवतः । तथाहि-षडहौ, द्रौ स्वर- 
सामानौ, इत्येवं योऽयमष्टाह उपन्यस्तः तत्र षट्स्वहुः्सु क्रमेण 
त्रिवृतं" स्चदश्षः" सप्तदशः एकविशः' (वरिण? 'त्रयस्त्िशा-” इत्येवं 
स्तोमषट्कं चोदकेन प्राप्तम्‌ । एवं स्थिते तुतीयषष्ठदिवसगतयोः 
सप्तदशत्रयस्विशयोव्यंत्यासं विधाय सप्तमाष्टमयोरह्लोः सप्तदशस्तोमं 
सिद्धवत्‌कृत्य त्रिषु चरमेष्वह्ःसु सप्तदरस्तोमनरन्तयंमथवाद- 
नागुवदति. । यत्‌ ततीयं सप्तदश्महः तत्‌ त्रयस्विशस्थानमभिपर्या- 
हरन्ति" इति व्यत्यासविधिः । च्रयाणां सप्तदशानामनवानताया" इत्यर्थ- 
वादः । तत्र यद्यन्तयोरह्लीः सप्तदशस्तोमः स्वरसाम शब्दोऽतिदिशेत्‌ 
तदा नैरन्तयंसुपपद्यते, न त्वन्यथा । तस्मान्न वेष्णवन्यायेन गुणविधिं 
किन्तु घर्माणामतिदेश्च कः इति ।! 


४ 
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रटोकादिसाभ्ना आञ्य- दरामाध्यायस्य चतुथेपादे नवमाधिकरणम्‌-- 
ष्टादिस्तोन्नस्य सञु- “बाध्यं दलोकादिनाऽऽज्यादि न वाऽभ्यः स्तुतिलि द्गतः । 
चयनिणंयः देहासाम्नो विधौ मेदे वंदिष्ट्यात्‌, समुच्चघः ॥ 


महाव्रते श्रूयते--शलोकेन पुरस्तात्‌ सदसः स्तुवते, अनुर्लोकेन पश्चात्‌" 
( ताण्डच ५।४ ) इत्यादि तत्र श्लोकानुदलोकादिनामकंः सामभिः प्राकृता- 
न्याज्यपृष्ठादिस्तोत्रगतानि रथन्तरवामदेश्यादिनामकानि सामानि वाध्यानि। 
कुतः ? स्तुवते-इति प्रकृतिलिङ्खदशंनात्‌ प्रकृतौ भव्यः स्तुवते, 
ष्ठः स्तुवते-इति श्रूतम्‌ । नैतत्‌ सारम्‌ । किमत्र स्तुतिमनृद्च देयसाम- 
गुणौ विधीयेते? क्रि दा गुणद्टयविश्चिष्टा स्तुतिः? नाचः वाक्यमेदा- 
पत्तेः । द्वितीये तु कायेभेदेन वाध्याभावात्‌ समुच्चयः स्यात्‌ इति । 


कौस्ादिसाम्नः श्वत तत्रैव दरमे कौत्सादिसाम्नः प्राकृतसामवाधकस्वम्‌ । 
वाधकश्वनिणुयः “समूच्चीयेत कौत्सादि यदिवा प्राकृतवाधकम्‌ ) 
स्तुत्या भावादादिमोन्त्यो लिङ्क प्रकरणद्वयात्‌ ॥ 


विकृतिविशेषे श्रुयते-कोत्सं मवतिः काण्वं भवतति" ( ताण्डच १३।९ ) 
इति ¦ तदेतत्‌ कौत्सादिनामकं साम प्राकृतेन साम्ना समुच्चीयते । कुतः ? 
प्राृतस्य स्तुतिलिङ्कस्याभावेन कायेक्याभावात्‌। मैवम्‌, प्रकरणात्‌ 
क्रत्व द्धृत्वे सति ऋगक्षराभिव्यक्तिसामधथ्यलक्षणप्राकृतलि द्खेन कायेक्याव- 
गमात्‌ । तस्माद्‌ वाधकम्‌” इति ॥ | 


तत्रैव विकेषे- एकादशे त्वेकायुक्तितः प्राृतवाधकत्वम्‌-- 
भ्यवस्था “तत्‌ सवेवाधकं सवेमेकट्रचाय॒क्तितोऽथवा । 
अविशेषादादिमोऽन्त्य एकायुक्तिधिशेषतः ॥ 


तत्‌ पूर्वोक्तं कौत्ादिसामविषयः तत्र, करि कौत्सं साम प्राकृत 
स्वेसामनिवर्तकम्‌, काण्वमपि तथा । इत्येकेकस्य स्वनिवत्तेकत्वमुच्यते ? 
आहोस्विदेकवचनान्तनिरिष्टमेकस्य निवत्तंक, द्िवचनान्तनिर्िष्टं दरयो; 
वहुवचनान्तनिदिष्टनि बहूनाम्‌ 2 तत्र नियामकाभावादा्यः पक्षः 
प्राप्नोति । एकादिवचनरूपाणां श्रुत्ीना नियामकत्वादन्त्यः पक्षोऽभ्युपेयः । 
तथाहि- कौत्सं भवति", वसिष्ठस्य जनित्रे भवतः' ( ताण्ड १४।११ ), 
करानि भवन्तिः ( ताण्ड १६।३ )-इति निवत्तकेषु श्रूयमाणानि एकटि- 
बहुवचनानि निक्त्यानां तत्सङ्ख्यावत्वं प्रत्यासत्या बोधयन्ति, क्च एवं 
सति अबाधितसामविषयश्चोदकोऽनुगृहीतो भवति । कृत्स्नवाघे तु सवंश्चोदको 
निरुध्यते । तस्मान्न स वंवाधकः” इति ॥ 


६२ सायणाचायेकृता 


स्तोमचृद्धवब्रद्धोः द्वादशो स्तोमवृद्धचवद्योः प्राकृतवबाधिका-- 
पाङृतबाधशस्व- “स्तोमस्थयोवृदयवृद्धयोः प्राकृतः कि निवत्त॑ते । 
निणेयः अवृद्धावेव वाऽऽ्यः स्यात्‌ सामोत्पच्युपयोगतः ॥ 
अवृद्धावुपयोगाय प्राकृतस्य निवेत्तंकम्‌ । 
वृद्धौ पूर्वोपयोगित्वात्‌ वृद्धौ तु न नतिवत्तंकम्‌ ॥ 


सन्ति वृद्धस्तोमकाः अवृद्धस्तोमकाश्च विृतिरूपाः क्रतवः तत्रो- 
भयच्ापि यानि सामान्युपदिष्टानि तैरतिदिष्टानां साम्नां निवृत्तिः स्यात्‌, 
अन्यथा सामोत्पत्तिवेयर्थ्यात्‌ इति पूर्वैः पक्षः ! सिद्धान्तः स्पष्टार्थः” इति । 


न्दोविशेषत जावाप- त्रयोदशे स्तोत्रे छन्दोविशेषतः आवाप--- 
कथनम्‌ “क्वापि स्तोत्र ऋचि क्वापि स्यादावापस्तथोद्धृतिः। 
पवमानेषु गायत्र्यादिष्वेवोताविशेषतः ॥ 
आद्यो नौ परिसङ्ख्यानादत्र दयेवेति तद्िघेः । 
विध्यन्तराशेषरूपमपूर्वं तद्विधीयते ॥ 


अवृद्धस्तोमकेषु प्राक्ृतस्यातिदिष्टस्य साम्न उद्वापः, प्रत्यक्षोप- 
दिष्टानामावापः । ववृद्धस्तौमकेष्वावापः एवः इति स्थितं पूर्वाधिकरणे । 
तवेतावावापोद्रापौ यस्मिन्‌ किस्मचित्‌ स्तोत्रे यस्यां कस्याखिद्चि 
स्याताम्‌, कुतः ? नियामकाभावात्‌ इति पूवः पक्षः । नो खत्वेतद्‌ युक्तम्‌ । 
एवकारेण प्रकृतपवमानव्यतिरिभ्तेष्वाज्यारिस्तोत्रेषु गधयव्रीबृहत्यनुष्ट्‌ब्‌- 
- व्यतिरिक्तास्वृक्ष्‌, जआवापोद्रापयोः परिसङ्ख्यातत्वात्‌ । 


एवकारश्चैवमाम्नायते-त्रीणि ह्‌ वै यज्ञस्योदराणि यद्‌ गायत्रीं बृहत्य- 
नुष्ट्प्‌ च. अच्र ह्य वावपन्ति अत एवोद्रपन्तिः इति ¦ ननु मा भूतामन्य- 
चाऽऽवापोद्रापौ विवक्षितदेशेषु कथं प्राप्नुतः ? इति चेत्‌ 1 अनेन वाक्येन 
तदिधानात्‌, इति प्राप्ते, ब्रूमः-नचायसर्थैवादः, अनन्यज्ेषत्वात्‌ । नाप्यनुवादः, 
अपूर्वधथेत्वात्‌ ! तस्मात्‌ पवमानेष्वेव गायत्यादिषु आवापोद्रापौ” ! ,. 


कण्वरथन्तरं स्वयोनावेव चतुविंश तु कण्वरथन्तरं स्वयोनावेक-- 
इति निद्धारणम्‌ “वृहद्रथन्तरेकौययोनौ कण्डरथन्तरम्‌ । 
रथन्तरस्येव योनौ कि स्वयोनावृताऽग्रिमः 1 
चोदकस्याविशेषेण दहितीयो नाससाम्थतः” । 
| अनङ्कत्वान्नातिदेदः स्वयोनौ पटितत्वतः । 
वैश्यस्तोमे पृष्ठस्तोत्रे सामविशेषो विहितः--'कण्वरथन्तर पृष्ठं भवतति" 
( ताण्ड्य १८।६ ) इति ¦ प्रकृतौ पृष्ठस्तोत्रे व॒हद्रथन्तरसामनी विकल्पिते, 
^्वामिदधि हवामहे" (प° आ7० ३।१।५।२) इतीयमक्‌ बृहतो योनिः । “अभि 


@ < 


त्वा शूर (पु° आ० ३।१।५।१) इति रथन्तरस्य । 'ुनानः सोम" (प° ० 
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५-१-२-१ ) इति कण्वरथन्तरस्य । तत्र बृहद्रथन्तरयोरन्यतरस्य साम्नो- 
योनौ कण्वरथन्तरं गेयम्‌ । कृतः ? चोदक्प्राप्तयोविशेषनियामकाभवात्‌ । 
अथवा रथन्तरस्यैव योनौ मेयम्‌ । कुतः ? रथन्तरेति नामसास्यस्य धर्माति- 
देशार्थेत्वेन नियामकत्वात्‌! नैतद्‌ युक्तम्‌, बृहद्रथन्तरसाम्नोरेव 
प्रकृताव द्खतरेन विधानम्‌, न तु तद्योन्योः। अतो नास्ति तथोः अति- 
देशतः प्राप्तिः । तस्मात्‌ स्वयोनौ गेयभितिः परिशिष्यते । प्राप्तिश्च सम- 
गानामुत्तरा्रन्थपाठादवगन्तव्या । एवं सति भ्रुतहान्यश्रूतकत्पतें 
न भविष्यति ॥ 


षद्चविरो तु विशेष पच्चविदो तु कण्वरथन्तरं स्वकीययोरेवोत्तरयोगधम- 

व्यवस्था “सन्देहनिर्णयौ पूवेवदेवोत्तरयो्छ चोः । 

योनित्यागः समर्चेन्न तुचशष्देन बाधनात्‌ ॥ 

एकं साम तुचे क्रियते" इति श्रुते, कण्वरथन्तरसास्नः ऋचां त्रय- 
माश्रयः । तत्रैका स्वयोनिः इतरे स्वयोन्यत्तरे। एवं बुह्रथन्तरसास्नो- 
द्रष्टव्यम्‌ । तत्र बुहुदुत्तरयोः रथन्तरोत्तरयोर्वा अतिदेसप्राप्त्यविशेषेण 
स्वेच्छया गेयमित्याचः पश्च: । नामसाम्याद्रथन्त रोत्तरयोरेव गेयमिति 
दवितीयः पक्षः! प्राकृतावृचोः साक्षादङ्खत्वाभविऽपि सामहारकमङ्कत्व- 
मद्धीहृत्य चोदकप्राप्त्या पक्षद्रयोपन्यासः। योनिवदृत्तरयोग्र न्थपटित- 
त्वात्‌ स्वथोन्युत्तरयोगेथमिति तृतीयः पक्षो रद्धान्तः। बृहद्रथ- 
नतयोत्तरयोः स्वयोन्युत्तरयोर्वा मौयताम्‌ । सवेथापि स्वथोन्वकत्याग छऋग- 
न्तरपरिग्रहृ्च सप्रानः। तथा सति चोदकोऽच प्रापकः इति पुर्वं- 
पक्षिणोऽभ्यधिका शङ्का । तुच्लब्दः समानच्छन्दस्कानामेकदेवत्याना- 
मृचा त्रये प्रसिद्धः । अतस्तृचधरत्या प्रत्यक्षया चोदकप्राप्तस्य वाधः 
इति राद्धन्तारायः"' इति । 


तिसुव्वि्यग्रिम- पच्चमपादस्य द्ितीयेऽधिकरणे तिसुष्वित्यग्निमस्तचो 
दृचम्यवस्था विवक्षितः-- 


“'तुचायासु तुचे - वाऽऽ्ं तिस॒ष्वित्युच्यतेऽभ्रिमः। 

त्रिच्छन्दस्त्वात्‌ प्राकृतं स्यात्‌ क्रमादत्र तुचोऽखिलः ॥ 
एकसङ्कायास्व्रिसह्कायाश्च व्यतिषङ्कविधानात्‌ एकत्रिक.नामकः 
कश्चित्‌ क्तुभेवति । स चेवं श्रूयते-अथेष एकत्रिकस्तस्यैकष्यां 
बहिष्पवमानं, तिसृषु होतुराज्यम्‌ । एकस्यां मेत्रावरुणस्य, तिसृषु, 
ब्राह्मणाच्छंसिन: । एकस्यामच्छावाकस्य त्रिपुष्‌ः माध्यन्दिनिः पवमानः" 
इति । सन्ति प्रकृतौ माध्यन्दिनिपवमानस्य त्रयस्तृचाः-'उच्चा ते जातम्‌, 
इत्ययं ( उ० आ० १ । ८ । १-३ } प्रथमो गायत्रीच्छस्दस्कः । पुनानः 
सोमः इत्ययं ( उ० आ० १। ६ । १-३ ) द्वितीयो बृहतीच्छन्दस्कः । 
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श्रतु द्रव इत्ययं ( उ० आ० ११) १०। १-३ ) तृतीयस्विष्टुपछ्न्दस्कः । 
एतदेवाभिप्रेत्य ्रूतम्‌-श्रिच्छन्दा जपापो माध्यन्दिनः' (ताण्ड ३।७) इति । 
एवं सति एकत्रिकस्य माध्यन्दिनिपवमने तिसुषिविति यदुक्तं तत रपाणं 
तृचानामादास्तिखः चो ग्राह्याः ? कि वा प्रथमतुचस्थाः कमपठिता- 
स्तिखः ? इति संशयः । तत्र तरिच्छन्दस्त्वश्न त्या प्रबलया दुबेलं पाठक्रपरं बाधि- 
त्वा प्रथमपक्ष ग्राह्यः इति प्राप्ते, भभिधीयते--पदेतत्‌ चिच्छन्दस्त्वं तदेतत्‌ 
प्राकृतम्‌ । तत्र छन्दस्त्रयोपेतस्य तुचत्रथस्पोपदिष्टत्वात्‌ । विकृतावपि तत्स- 
वेमतिदिष्टमिति चेत्‌ ? बाढम्‌ । सत एव पाटक्रमोऽप्यतिदिष्टः, तथा सत्ति 
प्रक्रान्तगायत्रीकन्दस्कस्य तुचस्य समाप्तौ सत्यां पश्चाद्‌ बुहृतीच्छन्दस्के 
तुचे प्रथमायाः ऋचः प्रारम्भावसरः। स चारम्भस्मितसुषु इति विशेष- 
विधानेन बाध्यते । तस्मादायस्तुचो निखिलो ग्राह्यः” । 


भूगानस्येकस्याखच तृतीये वूर्गानमेकस्यामुचि कत्तेव्यम्‌-- 
कततव्यत्वमिति “तृचे स्यादचि वैकस्यां धूर्गानं प्रकृताविव । 

निर्णयः तृचे भवेदिहैकस्यां श्रूत्पाऽऽवृत्तिविधानतः ॥ 

एकत्रित एव कतौ व्यतिष ङ्खंणेकस्यां तिसृषु च स्तोत्रेषु सस्पाचमनेषु यद्ू- 
गानं तत्‌ कि तचे स्यात्‌ ? उतैकस्यामृचि ? इति संशयः । तत्र चोदकेन तुचं 
भवेदिति प्राप्ते, ब्रूमः---इहैकत्रिकक्रतौ एकस्याम्‌चि धूर्गानं भवेत्‌ । कुतः ? 
आवृत्तं धृषु स्तुवते" इति आवत्तिविधानात्‌ । ननु तृत गानेऽपि सास्च- 
स्त्रि रावृ्तिभेवेत्‌ ? न, आवृत्तः स्तुतिविक्षेषणत्वात्‌ । गुणसङ्कीत्तंनपरः पद- 
समृहः स्तुतिः तच्च चछगावृत्ति विना तिसुष्वक्ष्‌, नं सिध्यति । तस्मदिक्यां 
धू्गानम्‌” 1 
आगमात्‌ स्तोमवधंन- षष्ठे स्तोमवृद्धिरागमाद्‌ भवेत्‌-- 

प्रकारनिर्देशः “स्तोमवृद्धिः किमसभ्यास्ादागमद्वाऽग्रिमो यतः । 

| तत्‌ कल्प्यमशरुतं मेवं सङ्र्याऽऽवापादिलिङ्कतः । 

विवृ द्स्तोमकः क्रतुरेवमाम्नायते,-एकविशेनातिरत्रेण प्रजाकामं याज- 
येत्‌, त्रिणवेनौजस्कामम्‌, वयस्त्रशेन प्रतिष्ठाकमम्‌' इति । प्रकृतिगतेभ्यः 
त्रिवृत्‌पशच्चद्शादिस्तोमेभ्यो विवृद्धाः एकविशत्त्रिणवतवयस्तिशस्तोमाः । तेषु 
कि प्राकृतानां साम्नाम्‌ अभ्यासाद्‌ वृद्धिर्भवति ? कि वा सामान्तरागमात्‌ ? 
इति संशयः । अभ्र तस्य सामागमस्य कल्पयितुमरक्यत्वाद्‌ अभ्यासाद्‌ वृद्धिः, 
इति पराप्ते ब्रूमः-अभ्यासोऽपि न साक्नाच्छ्‌.तः, किन्त्वेकविशादिसङ्ख्या- 
पुरणाय कट्प्यते, ` सङ्ख्या च द्रन्यगता, भिन्नद्रव्पेरेव पूर्यते न तेकद्रव्या- 
वृत्या । न्यष्टृत्व एकषटमानीय मद्गृहे सन्त्यष्टौ घटाः" इति व्यवहुरन्ति। 
ततः स्तोमावयवद्रव्यगता सङ्ख्या तदवयवभूतानां साम्नां पदार्थानां मेदः 
गमयति 1 स च भेदः सामान्तरागमलिङ्धम्‌ । “अत्र ह्येवावपन्ति" इत्यावापो- 
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हेन देशविशेषविधिरपरं लिङ्म्‌। सामान्तरोत्प्यथेत्वमन्यस्लिङ्कम्‌ ; 
तस्मादागमेन वृद्धिः । | 


[न 


वहिष्पवमानच्रद्धौ सप्तमे बहिष्पवमानवृद्धावृच अागमः-- 
ऋच आगमः “ बहिष्पवमानद्धौ साम्नर्चा वाऽभिपूरणम्‌ । 
साम्ना परवोक्तितो मैवं सामकत्वपराक्छतः ॥ 


परकृतौ प्रातःसवने बहिष्पवमानस्य अतिवृद्धः स्तोमः, त्य विकृतिषु 
वृद्धौ स्यां परवोक्तरीत्या सामान्तरागमे प्राप्तेः वूमः--एकं हि तत्र सान 
इतति बहिष्पवमानं प्रकृतय सामेकतवमाम्नायते । अतो न सामान्तरागमः 
सम्भवति । एवं तद्य भ्यासेन सङ्ख्यापुरणमस्तु इति न वाच्यम्‌ , परान्‌ 
बहिष्पवमानेन स्तुवन्ति इति पराकृशब्देनाभ्यासप्रतिषेषात्‌ ; तस्मा- 
दगागमः‡ 1 


एकस्य साम्नस्तृचे षष्ठपादस्याये एकं साम तचे गेयम्‌-- 
गेयस्वनिण॑यः “सामैकस्यां तचे वा स्यादाऽञ्यः स्वाध्यायवद्‌ भवेत्‌ । 
वचनात्लिद्धसयुक्तात्‌ स्तोत्रे साम तचे भवेत्‌ ॥ 


पवमानाज्यपृष्ठादिस्तोतेषु यद्‌ विहितं रथन्तरवृहद्वेरूपादिसाम 
अध्येतारः एकस्यामृच्यधीयते, तत्‌ कि स्तोत्रप्रयोगक तेऽपयेकस्यामचि 
गेयम्‌ ? कि वा तृचे गेयम्‌ ? इति संशयः । अध्ययनप्यानुष्डाना्थस्वाद्‌ यथा- 
ध्ययनमेकस्यामृचि साम्नः कृतं तथेकस्यापेव साम गेयमिति पूरवपक्नः। 
'अष्टमाक्षरेण प्रथमाया ऋचः प्रस्तौति, द्रयक्षरेणोत्तरयोः' इति तिसु- 
्ुक्ष प्रस्तोत्रा गातव्यभागो निरूप्यते, तदिदं तृचस्य लि ङ्कम्‌ । छर्‌ सार्मौ- 
वाच मिथूीसस्भवाव इत्यादौ ऋगृदेवतासामदेवतयोः सम्वादरूपेऽथवादे 
सामदेवतेकामृचं दवे ऋचौ च प्रत्यास्याय तित्तः ऋचोऽद्गीचकार । तदिदं 
अपरं लिङ्गम्‌ 1 ताभ्यां लिद्धाभ्यामूपवुहिताद्‌ एकं साम तुचे क्रियते स्तोत्रि- 
यम्‌ इति वचनात्‌ तुचे गातव्यमितिः। 
स्वदकश्चब्दस्य मीरुना- द्वितीये स्वद्‌ कूश्न्दो मीलनावधि-- 
वधिष्वकथनन्‌ “स्वद्‌ कूशब्दे वीक्षणे च कि स्याद ङ्खाङ्खिताऽथवा । 
मीलनावधिताऽऽ्योऽस्तु भिन्नवाग्येन तद्विधेः ॥ 
प्रतिशब्देनावधिहि बोत्यो वाक्यं न सिते । 
सत्येवं मीलनस्यापि विधिर्नत्तर्योभेषेत्‌ ॥ 
अस्ति रथन्तरसाम्नो योनौ “भमि त्वा दूर इत्यस्यामृचि स्वद्‌ क्‌ शब्दः 
{ईशानमस्य जगतः स्वदृशम्‌” ( उ० भा० १।११।१ ) इत्याम्नातः।. अस्ति 
चोद्गातुः कतंता तुचे रथन्तरे प्रस्तुयमाने सम्मी लयेत्‌, स्वदृशं प्रतिवीक्षेत" 
(ताण्डचन्ना०७।७)इति भूतेः । तत्र संशचयः। कि स्वदक्‌शब्दोच्चारणवीक्षणयो- 
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रङ्गङ्किश्रावोऽत्र विधीयते ? कि वा विधीयमानसम्मीलनावधित्वेन स्वद्‌ क्‌- 
शब्दोच्चारणं निदिश्यते, इति । तत्र संमीलनवाक्यात्‌ वीक्षणवाक्यं भिम्‌ \ 
ततो न सीलनावधित्वेनान्वयः सम्भवतीति । किच्च वौक्षेतेति लिर्खप्र त्ययो- 
: ऽत्र विधायकः श्रूयते । ततः स्वदृकशब्दोच्चारर्णं वीक्षणाङ्खम्‌, वीक्षणं वा 
तदङ्गम्‌ इत्यद्खाङ्किभावोऽम्युपेयः । तथा सति स्वदुक्‌शब्दरहितयोरत्तरयो- 
ऋ्चो्गीयमाने रथन्तरेऽपि विहितसम्मीलनानुवृत्तिः फलिष्यतीति पूवपक्षः । 
“स्वदृशं प्रतित्यनेन प्रतिशब्देन स्वदृक्‌शब्दोच्चा रणस्य मीलनकालाधित्वं 
द्योत्यते । न चात्र भिन्नवाक्यत्वम्‌ , एकवाक्यत्वसम्भवात्‌ । तथाहि विरो- 
धपरिहाराय स्वत एव प्राप्तत्वात्‌ वीक्षणं न विधेयम्‌ । तथा सति आ- 
स्वद्‌ कुशब्दोचारणात्‌ सम्मीलयेदित्येकं वाक्यं सम्पद्यते । एवं सत्युत्तरयौ 
ऋः चोर्मीलनविध्यभावः फलिष्यतीति राद्वान्तः” 


बृहदरथन्तरयोदिन- त॒तीये वृहद्रथन्तरयोदिनभेदेन प्रयोगः-- 
मेदेन प्रयोग गवामयनिके पृष्ठयषडहे प्रत्यहं दयम्‌ । 
निर्भयः बृहद्रथन्तरं चोत भवेत्‌ किश्वित्‌ क्वचिदिने ।! 
दन्गभेबहुकीहेरा्योऽन्त्येऽपि समो ह्यसौ । 
अन्योन्यनिरपेक्चस्य चोदकादन्तिमो भवेत्‌ ।} 
दादशाहे पष्ठयः षडह उत्पततः । तत्र षण्णामप्यह्वां कमेण रथन्तरबुहद्‌- 
वैरूपवैराजशाक्वररैवतानि सामानि विहितानि । गवामयने तु विकृति- 
रूपीयः पृष्टयः षडहः । तत्र श्रूयते-पुष्ठचः षडहो बहद्रथन्तरसाम' इति 
चोदकप्राप्तयोः बहद्रथन्तरयोःपुनविधानात्‌ वैरूपादिनिवुत्तिः । ततः शिष्य- 
माणं बृहद्रथन्तरं सामद्वयं कि प्रत्यहं कतव्यम्‌ ? कि वा केषुचिदहःसु वृहत्‌, 
केषुचनिद्रथन्तरम्‌ ? इति संशयः । बृहच्च रथन्तर्च बहर थन्तरे ते च सामनी 
यस्य इति दनद्रगभिते बहुव्रीहावितरेतरयोगदन््ेन साम्नो साहित्यं प्रती- 
यते ! ततः प्रत्यहं सामद्रयम्‌ इति पूवेपक्षः । ते सामनी यस्याहुः 
इत्य्घो यचन्यपदा थेत्वं तदा भवदृक्तमेव स्यात्‌ , इह तु _ षडहोऽन्य- 
पदाथः । तथा सति षडहे द्योः साम्नोः साहित्यं सिद्धान्तेऽपि समानम्‌ । 
परकृतौ साम्नोरन्योन्यनि सेक्षत्वादिहापि निरपेक्षत्वमेव सामचोदकेना- 
तिदिदयते ; तस्मात्‌ केषुचिदहःसु किचित्‌ साम इति राद्धान्तः । 


सर्वगस्य यथोक्तदेे पच्चमे सर्वपृष्ठे यथोक्तदेशे पृक्तानि-- 
विहितस्वनिणेयः कि सवैपृष्ठ सर्वाणि पृष्ठदेशे यथोक्ति वा । 
पृष्ठशग्दात्‌ पृष्ठ देशे वचनात्‌ तु व्यवस्थितिः । 
इदमाम्नायते-विश्वजित्‌ सवपुष्ठः" इति । पडहे षटस्वहःसु कमेण 
रथन्तरं बृहद्‌ वैरूपं इत्यादिभिः षड्भिः सामभिः पृष्टस्तोतरं, निष्पा- 
दितम्‌ ¦ तानि सर्वाणि पृष्ठप्तामानि यस्मिन्‌ विश्वजिति सोऽयं सवे- 


सामवेदभाष्योपक्रमणिक । ९७ 


पृष्ठः तत्र माध्य्डिनिपवमानमेत्रावरुणसाम्नो रन्तरालभते पृष्ठस्तोत्रदेशे 
कि सर्वाणि पृष्ठत्तामानि कार्याणि? कि वा यथावचनं देशन्यवस्था ? 
इति संशयः 1 पृष्ठकायंगमकेन पृष्ठलब्देन पृष्ठदेशे प्राप्ते, वचनेन देल्च- 
विज्ञेषो व्यवस्थाप्यते । वचनं चैव मास्नायते--'पवमाने रथन्तरं करोत्या- 
भेवे बृहन्मध्य इतराणि वेरूपं होतुः पृष्ठ व॑राजं ब्रह्मसाम शाक्वरं मत्रा- 


वरुणस्य रेवतमच्छावाकस्यः--इति । वचनं हि न्यायाद्‌ बलीयः, तस्माद्‌- 
देराविशेषो व्यवस्थितः । 


यैरूपवै राजयो र्क्ध्य- षष्ठे वैरूपवेराजे उक्थ्यषोडिनोः पष्ठगते-- 
षोडरिप्रष्ठगतत्व- “कात्स्त्याद वैरूपवेराजे उकथ्यषोडांरानोरूत ! 
निणयः पृष्ठ स्यात्‌ क्तुसंयोगादाऽऽ्या<न्तः पृष्ठलिङ्कतः।। 


इदमाम्नायते- "उक्थो वेषूपस्तासकविशः षोडयो वंराजसामेतिः ¦ तत्रे 
कृत्स्ने उक्थ्ये वैरूप" साम, कृत्स्ने षोडशिनि, वैराजम्‌" वेरूपंः साम 
यस्मिन्नुक्थ्ये क्रतौ-वराजं' साम्‌ यस्मिन्‌ षोडलिनि क्रतो, इत्येवं कतु 
सम्बन्धः प्रतीतेः । मेवम्‌ । प्रकृतौ रथन्तरसामा बृहत्सामा इत्यवं विधस्य 
निदशस्य पण्ठस्तो्रदिषयत्वदशेनादत्रापि तन्निदेशेन पृष्ठलि दकेन पृष्ठकार्यये 
वंरूपं वैराजं च भवितुमहंति । करतुसम्बन्धस्तयोः पृष्ठद्वारेणोपपद्यतेः 


तरिष्दग्निष्डुति च्रिदत- सप्तमे त्रिवृदग्निष्टस्तोम एव-- 
, चब्दरन स्टोप्स्व- ““त्रिवृदाभ्निष्टदित्येतत्‌ सर्वत्र स्तोम एव वा, 
निर्धारणम्‌ ञाचस्स्त्रगुण्यवाचित्वादन्त्यस्तोमेऽस्य रूडितः ॥ 


एवं श्रूयते--श्िवदगिनिष्ट्दगििष्टोमः' ( ताण्डच ३ प० ) इति । कि 
त्रिवत्वमाग्निष्टति क्रतौ सवषु साधनेषु सम्बध्यते ? कि वा स्तोममाच्र- 
सभ्वन्धि तत्‌ ? त्रिवद्रज्जुरित्यादो चिवृच्छंब्दस्य वंगुण्यत्वाचित्वददोनाद- 
चापि क्तुसाघनेषु या या सङ्ख्या श्रूयते सा सर्वा त्रिवुच्वेन विव्रियते 
इति प्राप्ते, ब्रूमः--यद्यपि त्रिवच्छ्रोऽवयवप्रसिद्धया लोके त्रैगुण्यं ब्रते 
तथापि वेदे रूढचा स्तोमवाचकः, त्रिवृद्‌ बहिष्पवमानः इत्युक्त्वा स्तोत्रिः 
याणां नवानामृचामनुक्रमणेन स्तोमविषयमेव त्रिवृतम्‌” । 


संवादः अष्टमे संसवादौ पष्ठत्वम्‌-- 
णृ्स्वनि्णंयः “संसवादौ योरेक पृष्ठं यद्वा समुच्चितम्‌ । 
एकं प्रकृतिवद्‌ विश्वजिद्रदन्यत्र चेतरत्‌ ॥ 
वचनाद्‌ विश्वजित्येते साम्नी दर स्तोत्रयोद्रेयोः। 
नेहास्ति तत्‌ पृष्ठ एव साहित्यं स्यात्‌ पुनविधेः ॥ 
इदमाम्नायते--संसव उभे कूर्याद्‌, गोसव उमे कुर्याद्‌, अभिजित्यै 
काटः बभे बहुद्रथन्तरे कूर्यात्‌" इति । किमत्र बृहद्रधन्तरयोरेकं पृष्टस्तुतौ 
७ऋ० 


६८ सायणाचायकृता 


इतरदन्यस्तुतौ स्थात्‌ ? कि वा समुच्चितमुभयं पष्ठस्तुतौ ? इति संशयः । 
धकरतौ द्रयोविकत्ितत्वादेकस्मिन्‌ प्रयोगे एकस्य पष्ठत्वादन्यत्रापि तथा 
त्वं युक्तम्‌, तथा सत्यवशिष्टं साम सवपृष्ठविश्वजिन््यायेन स्तोत्रान्तरे 
` प्रयोक्तव्यम्‌ इति पूवंपक्षः1 ताद्ग्वचनाभावेनात्र विश्वजिद्‌ वैषम्यात्‌ 
प्रकृतिवद्‌ विकल्पे सति पुनविधानवैयर्थ्यात्‌ समुच्चयः इति राद्वान्तः” 


इृहद्यवलादिराणां सप्तमपादस्य षोडश्ाधिकरणे बृहृ्यवखादिरा नियताः- 
नियतस्वकथनम्र्‌ “बृहृद्यवः खादिरश्च विकल्प्या नियता उत । 
विकल्प्याश्चोदकप्राप्तेनियताःस युः पुनपिधेः ॥ 


क्वचिद्‌ विकृतौ श्रूयते-- बृहत्‌ पृष्ठं भवतिः इति । वरैधातवीये श्रूयते- 
यवमयो मध्यमः इति ! वाजपेये श्रूयते--खादिरो यपो भवतिः इति । 
तच्च बुहुद्रथन्तरयोः त्रीहियवयोः खादिरवेल्वादीनाच् प्रकृतौ विकल्पित- 
त्वादत्रापि चोदकेन विकत्पितां इति चेत्‌ ? न । पुनविधानवेयथ्यत्‌ । परि- 
सख्या तु दृष्टत्वाच्च शङ्क्या । त॑स्मान्नियताः कौटचन्तरं त्वर्थाचचिवतंते 


अष्टमपादस्य षष्ठाधिकरणे विप्रगानं विकल्पितम्‌ -- 
बह्मसाम्नो विकहिप- “उन्नेयो व्रह्मगानस्य निषेधो विहितस्तुतिः । 
तस्वकथनम्र॒  विकसत्पितो वा शुन्योऽपि वपत वेद इव स्तुतिः ॥ 
विष्यनन्वयतोऽस्तोत्रं ब्रह्मोद्गाता तथा सति । 
विषयैक्याद्‌ं विकल्पोऽत्र षोडउिग्रहवन्मततः \! 


आधाने वामदेव्यादिस्ताम्नां गानानि विहितानि । आधान एवेदम- 
परमाम्नायते--'उपवीता वा एतस्याग्नयो भवन्ति, यस्याम््याधेये ब्रह्मा 
सामानि गायतिः इति । उपशब्दः सामीप्यं ब्रूते । वीताः विगताः काल- 
विलम्बमन्तरेण परैस्व्यक्ता इत्यथः । अनया निन्दया ब्रह्मणः सामगान- 
निषेध उन्नीयते, स निषेध उग्दा्तुविहितं वामदेव्यादिसामगानं स्तौति । 
ननु ब्रह्मणः सामगानमप्रसक्तम्‌ । ततस्तत्रिषेधोऽत्यन्तमप्रम्भावितत्वाच्छश्च- 
विषाणक्च्छुन्यः, नहि वन्ध्यापुत्रो वा तद्वधो वा सम्भावयितुं शक्यते । 
-तथा सति ताद्रोन कथं स्तुतिः ? इति चेत्‌ वपोत्वेदवदिति त्रूमः- 
स आत्मनो वपामुदखिदत्‌"-इत्यनेनात्यन्तासम्भावितार्थेन यथा प्राजापत्य- 
स्य तूपरस्य" अजस्य विधिः स्तुयते, तद्त्‌ इति प्राप्ते, त्र मः-नेदं वामदेव्या 
दिसामविधीनां स्तोत्रं भवितुमर्हति, विधीनामनेकत्वेन स्वस्वसच्निधि- 
पठितिरथंवादेनिराकाङ्क्षत्वेन च तदन्वयायोगात्‌ । का तद्यस्य वाक्यस्य 


१, तुपरस्थ श्ङ्गविहीनः पशरथैः। स च जजातश्ृङ्गः पतितश्ङ्खो वा भवति। 
तथाहि ताण्ड्यव्राह्मणस्य चतुथप्रथमे-^ताः सवमन्याद्यमाप्नुवंस्ता एतास्तुपराः इव्यस्य 
ताः "पतितश्रङ्गाः यावः सवंतुमवमच्चाघ्म्‌ अदनीयम्‌ अन्नं प्राप्नुवन्‌ । ता गावस्तुपरा 

शृङ्गी ना दश्यन्तेः इति भाष्ये तुपरश्चब्दस्तथेव व्याख्यातो भाष्यकारेण 1 


सामवेदभाष्योपक्रमणिका । ९६ 


गतिः ? इति चेत्‌, उच्यते-त्रह्मशब्दोऽत्र विप्रत्वजातिद्वारेणोद्गातारं ब्रते, 
यस्य च गानं तस्मित्धिषेषे सति विधिनिषेधाभ्यामेकविषयाभ्यामुद्गातु- 
गानि विकल्प्यते" । 


पथम्निकरणे ब्रह्मसाग्न एकादज्ञाध्यायस्य द्वितीयपादे द्वादशेऽधिकरणे 
उकषेविधानम्‌ ब्रहासामन्यु्कषः-- 


“पर्यग्तिकिरणे त्याग आलम्भो ब्रह्यसामनि । 
कमदोषनिषेधश्च क्मन्तिरविधिभेवेत्‌ ॥ 
कि वो्कर्षोऽवरिष्टस्य ह्यारण्योक्तिवदाऽऽदिमः । 
अद्ष्टवाक्यभेदाप्तेद्रेव्यभेदेन चान्तिमः ॥ 


वाजपेये (सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पुन्‌ सच्िनुते" इति प्रकृत्य घ्रूयते-- 
तान्‌ पयंगिकृतानुत्सुजन्ति" इति, श्रह्मसाम्न्यालभते" इति । तेषु सप्तदशसु 
पशुषु पथेग्निकरणेऽनुष्ठिते स्युत्तरकालभावी कर्मशेषं उत्सगं शब्देन निषि 
ध्यते । जश्चमेषे ¶थ्यंभिनिकरतान्‌ आरण्यानुत्सुजन्ति" इत्यत्र कमंशोषनिषेधस्य 
परतिपन्नत्वादत्रापि तथात्वेन सप्तदश परावः पयंग्निकरणान्ताः समाप्याः 
ञलमभतिना च ब्रह्मसामकाले कर्मान्तरं विधीयते इति प्राप्ते, ब्र मः-कर्मन्तिर- 
विधौ सप्तदश शृजन्या दृष्टाद्‌ भिन्नं किचिददष्टं कत्प्येत, वाक्यभेदश्च 
प्राप्नुकात्‌ ¦ किश्च ब्रह्मसाम्न्यालमतेः इत्यत्र द्रव्यदेवतयोरश्रवणात्‌ न 
क्मान्तिरविधिः सम्भवति । तस्मात्‌ पयेग्निकरणानन्तरमेव कायस्य सप्तदश्च- 
पशूनामालम्भादिशेषस्य व्रह्मसामकाले उत्कर्षो विधोयते, तथा सति अथं- 
पराप्तः, पयेगिनिकरणानन्तरभाविकरमव्यापारोपरम उत्सगंशब्देनान्‌यते । 

मन्त्रलक्षणमारभ्य ब्रह्मसामोत्कषेपयेन्तेः" पूवं मीमां सागतेः द्विषष्ठिसंख्या- 
कविचारः सामवेदस्य क्रतुषपयोगो विस्पष्टीकतः । अतः स प्रयोजनवत्वा- 
दण्वेदादिवदेवावश्यं व्याख्यातव्यः । 


[ 


साम्नाद्धगाश्रयत्वात्‌ नन्वस्मिन्‌ सामवेदे ब्राह्मणभागस्य व्याख्यातुं योग्य- 
तेषां व्याख्यानयोग्यष्व- त्वेऽपि मन्त्रभागस्य न व्याख्यानयोग्यतास्ति, 

प्रतिपादनम्‌ तत्रत्यानां मन्त्राणां गीतिमात्रात्मकत्वात्‌ । न खलू 
पदवाक्यग्य॒तिरिक्ताया स्वरस्तोभादिसाध्यायां गीतौ क्रियाकारकयोजनाः 
भिव्यङ्गचः कश्चिदर्थोऽस्ति, यस्याभिव्यक्तये भवता गीति््यस्यायेत । यत्‌ 
स्वरादिलक्षणविशेषकथनेन गीतिन्याख्यनिं तप्पर्वाचा्थेरेव तत्तत्लक्षण- 
मन्त्रग्रहुणेषु सस्पादितम्‌-इति त तत्र त्वया यतितभ्यम्‌ । अतः कथं भवतः 
मन्तरभागव्याख्यानम्‌ 


१ क नवनवतितमपष्ठपय॑न्तमत्रत्थो अन्थांश्षो माधवाचार्य 
प्रणीतजेमिनीयन्यायमाटाविस्तरस्य तत्तदध्यायादुद्‌ तोऽत्र विद्यते इति स्फुरमवधेयम्‌ । 


१०० सायणाचार्यकृता 


अत्रोच्यते-न तावद्‌ गीत्तिनिराश्रया, तस्याः ऋच्याधितत्वात्‌ 1 अत 
एव छन्दोगा उपनिषदेवामनन्ति-तस्मादुच्यध्यूढं . साम॒ गीयते-इति 
( छा० उप० १।६ ) गोत्याश्रयभूता सेयमृगपि मन्त्र एव तिषामूृग्‌ यत्रा- 
वक्षन पादव्यवस्थाः-इति मन्त्रवि्ञेषत्वेन सूत्रितत्वात्‌ (जे° सू° २।१।३२); 
ऋगात्मकस्य तु मन्त्रस्य क्रियाकारकान्वयाभिन्यङ्गयोऽर्थो विद्यते । स च 
क्रत्वनुष्ठानकाले्नुस्मत्तैव्यः इति ऋगव्याख्यानमवश्यं कत्तेव्यम्‌ 1 
मन्त्रा चुसमरणत्व- मन्तैरर्थानुस्मरणं तु प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादे चतुर्था 

निर्णयः -धिकरणे निर्णीतम्‌-- । 


“मन्त्रा उर प्रथस्वेति किमदृष्टेकहेतवः । 
यागेषुताः पूरोडाशप्रथनादेश्च भाप॒काः ॥ 
ब्राहमणेनापि तदगानान्‌ मन्त्राः पुण्येकहेतवः । 
न तदभानस्य दुष्टत्वात्‌ दुष्टं वरमदृष्टतः ।\ 
उरः प्रथस्वेत्ययं कश्चिन्मस्वः । तस्यायमथेः-मो पुरोडास, त्वं उरु विपू- 
लता यथा भवति तथा प्रसर इति । एवमादयो मन्त्राः यागप्रयोगेषुच्चाययं- 
चाणाः अदुष्टमेव जनयन्ति । न त्वथप्रकाशनाय तदुच्चारणम्‌, पुरोडास- 
ग्रथनलक्षणस्या्थेस्य बाह्यणवाक्येनापि प्राप्तत्वात्‌ । "उर प्रथस्वेति पुरोडाशं 
प्रथयतिः इति हि ब्राह्मणवाक्यम्‌ । नैतद्‌ युक्तम्‌, अ्थ्रत्यायनस्य दष्टग्रयो- 
जनसम्भवे सति केवलादष्टस्य कल्पयितुमरक्यत्वात्‌ । तस्मात्‌ दुस्यमाना- 
यानुस्मरणमेव यागप्रयोगे मन््ोच्चारणस्य प्रयोजनम्‌ । ब्राह्मणवाक्येनाथा- 
नुस्मरणसम्भवेः मन्त्रेणेवानुस्मरणीयमिति यो नियमः, तस्य दुष्टासम्भवात्‌ 
अदुष्ट प्रयोजनमस्तु" । 
मन्मरैरथानुस्मरणस्व- . अस्मिन्तेवाधिकरणे मतान्तरेण पूर्वोत्तरपक्षावाह-- 
विषये गुरमत- "सन्तरश्राह्मणयोयेद्रा कलहो विनियोजने । 
विवेचनम्‌ त मन्त्रलिद्धसिद्धाथंमनुवक्तोतरद्‌ यतः । 


अस्य मन्त्रस्य लिङ्खेन विनियोगे ब्राह्मणवाक्यमविवक्षिता्थं स्यात्‌, 
वाक्येन विनियोगे मन्त्रलिद्धं न विवक्षेत; इत्युभयोविरोधद्प्राम्‌ण्ं 
चोदनायाः इति पूरवेषक्नः । नायं विरोधः प्रबलेन सिद्धेन विनियोगसिद्धौ 
वाक्यस्यानुवादकत्वादिति रा दान्तः” (जे° न्या० वि० १।२।४) । 


इति सामवेदस्य भाष्योपक्रमणिका समाप्ता । 


=0००+ ०० 


१, प्रभाकरस्य सतेनेति भावः! 


्यङ्वेदानगतााः 


करप्रिया; 


0 
सापणायायवृता 


परणपरर 


छ्यक्ल्यजञवदान्तगंतायाः 
काण्व्यंहिताया. 
भाष्यभूमिका 


वागीकाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामूपक्रमे 1 

यं "नत्वा कृतक्रव्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ 11 १ ॥ 
यस्य निःदवसितं वेदा यो वेदेम्योऽखिलं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वन्दे विद्ातीथंमहेश्ष्वरम्‌ ।} २॥ 
यत्कटाक्षेण तद्रूपं दधद्‌ बुक्क महीपतिः । 

आदिशत्‌ सायणाचायं वेदार्थस्य प्रकाशने ।। ३ ॥ 

ये पूर्वोत्तिरमीमांसे ते व्याख्यायाऽतिसंग्रहात्‌ । 

कृपालुः सायणाचार्यो वेदाथं व्याकरोत्‌ खल्‌. ।1 ४ । 
ऋग्यजुःसामवेदा ये व्याख्याता स्तेषु तद्यजुः । 

कृष्णं शुक्लमिति द्वेधा तत्‌ कृष्णं तेत्तिरीयकम्‌ ।। ५ ॥। 
वैज्ञम्पायनश्िष्येण याज्ञवल्क्येन यद्‌ यजुः । 

अधीत्य वान्तमाचा्यैकोपभीतेन योगिना 1! \॥ 

गुरुः शिष्यमूवाचेत्थं कूद्धः केनाऽपि हेतुना । 

प्रत्यरपेय मदीयां त्वं विद्यामित्यथेयत्‌ स च! ७ 1 
योगसामथ्य॑तो विद्यां मूर्ता कृत्वाऽवमत्‌ तदा । 
गृह्णीत तद्यजुर्वन्तिमिव्यन्यान्‌ गुरुरन्रवीत्‌ 1 = ॥ 
अन्ये तित्तिरयो भूत्वा किंश्चित्‌ तानप्यभक्षयन्‌ । 
प्रवतितः खण्डशस्तंनं सम्यग्‌ बध्यते नृभिः 11 & ॥ 
आध्वर्यवं क्व.चद्‌ हौत्रं क्वचिदित्यव्यवस्थया । 
बुद्धिमालिन्यहेतुत्वाद्‌ यजुः कृष्णमितीयेते ।। १० ॥। 
याज्ञवल्क्यस्ततः सूयं माराघ्याऽस्मादघीतवान्‌ । 
व्यवस्थितप्रकरणं यजुः शुक्लं तदीयंते ।1 ११ 1 
पौराणिकं कथामेतां वेदव्याख्यानं आदरात्‌ । 
आदिशन्मह्यमाचार्याः श्रूतपवपि मया श्रूतम्‌ । १२ ॥। 
काण्ववेदगत विद्या वंडान्राह्यण ईय॑ते 

यजुषि शुक्लान्या दित्यान्मुनिः प्रापेत्यपि स्फुटम्‌ ।। १३ ॥ 


१०४ ष सायणाचार्यकृता 


वंराब्ाह्मणोपक्रमः अथ वंडाः । पौतिमाषीपृत्रः कात्यायनीपृत्राद्‌ इत्यारभ्य, 
, परमेष्टी ब्रह्मणो ब्रह्य स्वयम्भूत्रह्मणे नम इत्येतदन्तं कृाण्ववेदस्यान्तिमं वेश- 
ब्राह्मणम्‌ । पौतिमाषीपुत्रः कश्चिद्ेदसप्रदायप्रवतेको मुनिमेनुष्याणां गुरुः । 
सच कात्यायनीपुत्राद्‌ वेदमधीतवान्‌ | परमेष्ठटौशब्देन सत्यलोकग्रवर्तो 
चतुर्मुखोऽभिधीयते । ब्रह्मशब्देनात्र, प्रज्ञानं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य, 
"मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ( सवेता० उप० ४१० ) 
इंत्यादिवेदवाक्यप्रसिद्धः परमेद्वरो विवक्षितः । तस्य च इतरेवामि- 
वोत्पत्त्यथं वेदाऽध्ययनादिव्यवेहाराय वा पारतन्त्यं, तत्‌ स्वयस्भृद्ब्देन 
निवायेते । तथाः च उवेताद्वतरा आमनन्ति-- 
न तस्य काथं करणं च विद्यते न तत्ससच्वाभ्यधिकञ् दुदयते । 
पराऽस्य शक्तिविविधैव श्रूयते स्वाभाविकौ ज्ञानवलक्रिया च ॥ 
न तस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङम्‌ । 
स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाऽधिपः।। 
( उवेता० उप० &।८, € ) । 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वं वेदाच् प्रहिणोति तस्मे । 
तं ह्‌ देवमात्मवृद्धिभ्रकाशं मूयु्षवं शरणमहं प्रपचं । 
( सवेता० उप ० ६।१८ ) । 
नम-शब्देन चाऽस्य ब्राह्मणस्य गुरूपरम्पराविषयनमस्कारं प्रत्यद्ध- 
मन्त्वं चोत्यते । सा च गरनरस्कारल्पा गुरुसेवा वेदाध्ययनतदथेविचार- 
तदनुष्ठानानां साफल्याय संपद्यते । तथा च स्मृतिः-- 
गुरमख्याः क्रियाः सर्वा मृक्तिमुक्तिफलप्रदाः । 
तस्मात्‌ सेव्यो गुरुनित्यं मृक्त्यर्थं सुसमाहितः ॥ 
शक्ख्यजचचैदस्य शाखा- ईदश चाऽस्मिन्‌ वंशब्रा्यणे वाकव्यमेवमाम्नायते- 
विषयो विचारः आदित्यानीमानि शुक्लानि यजूषि वाजपनेयेन 
याज्ञवल्वयेनाख्यायन्त दत्ति। आदिव्येनाध्यापितत्वादादित्यान्युच्यन्ते । 
वाज इत्यच्चस्य नामधेयम्‌ अननं वे वाजः इति श्रुतैः । वाजस्य सनिः 
दानं यस्य महषरस्ति सोयं वाजसनिः ! तस्य पुत्रो वाजसनेयस्तस्थ याज्ञ- 
वत्व्य इति नामधेयम्‌ ! तेन याज्ञवल्क्येनंतानि चुक्लपज्‌षि महर्षिम्धः पच- 
दशभ्य आख्यायन्ते ससन््ादुपदिरयन्ते ! एवं सति याज्ञ वस्व्येन प्रवतिताः 
शुक्लयजुविषयाः शाखाः पञ्चदश संपचन्ते | तच्छाखाऽध्यायिनश्चरणन्यहा- 
दिग्रन्थे काण्वादिभिः पञ्चदशमिर्नपिभिरित्थं न्यवदहियन्ते-काण्वाः ॥ १ ॥ 
माध्यन्दिनाः ॥ २॥ शपियाः ।॥ ३ \ तापायनीयाः ।॥ ४ }) कापालाः ।\५॥ 
पौण्डवत्साः ॥ ६ ।। आवटिकाः ।। ७1 परमावटिकाः। ८ ॥ पराशराः 
।}&॥ वेषेयाः | १०।। वैनेयाः ॥११। ओौधेयाः ॥१२। गालवा: ॥ १३।। बेजवा 
॥ १४।। कात्यायनीयाश्च । १५॥ इति पञ्चदश नामानि (च०व्य्‌ ०२ क ०) | 


काण्वसंहिताभाष्योपक्रमणिका । १०१ 


काण्वसंदितेव्यमिधान- तच काण्वाभिषेन महषिणा लन्धो यजुवेदविशेष 
स्वाथनिरूपणम्‌ ण्वः । तत्लाभश्च स्मयते-- 


युगान्तेऽन्तहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महषयः । 
लेभिरे तयसा पृदंमनुज्ञाताः स्वयम्भूवा ॥ 


यद्यप्ययं वेदः स्वधथम्भूपरयेष्डचादिपरम्परया प्राप्त आदित्यशिष्येण 
याज्ञवल्क्येन बहुभ्यः शिष्येभ्य उपदिष्टस्तथापि महता तपसा तुष्टस्येदवर- 
स्याजनुग्रहात्‌ काण्वसस्बन्धितयेव लोकै प्र्यायते । तमेतं काण्ववेदमधी - 
यते विदन्ति वेति व्युत्यस्या काण्वरिष्यप्रशिष्यादिपरम्परायां वत्तमाना 
सर्वेऽपि काण्वा इत्युच्यन्ते । एवं ज्ञात्वा कण्वादिषु द्रष्टव्यम्‌ । 


तत्रेदं काण्ववेदाख्यं शुक्लं यजुः पूर्वं न व्याख्यातं, किन्तु तैत्तिरीयाख्यं 
कृष्णं यजरेव व्याख्यातम्‌ । तस्मादिदानीं काण्व-च्ाखां व्याख्यायते 1 
यद्यप्येनथोः श्लाखयोराध्वयैवं एव प्रयोगः प्रतिपाद्यते, तथापि मन्त्रपाठ- 
विरोषैः प्रयोगविशेषेमंहान्‌ भेदः । स चानुष्ठातृभेदेन व्यवस्थितविषय- 
` त्वान्न विकल्प्यते । अत एव, स्वाध्यायोऽध्येतव्यः- ( तं आ० २।१५ ) 
इति स्वकीयशाखाध्ययनमनुष्ठानविरेषाय विहतम्‌ । 


'वाध्यायोऽध्येतव्यः अत्रैतद्‌ चिन्तनीयम्‌ । किमेतत्‌ स्वविधिप्रयुक्तं 
इस्यस्या्थविचारणायां माणवकाध्ययनम्‌ ? उताऽध्ययनविधिप्रथुक्तम्‌ ? 
प्रभाज्गमतोपन्यास इति । तत्र प्रभाकरो मन्यते-स्वाध्यायोऽध्येतन्य 
इत्यथंविधिरष्टवषेमुपनीतं माणवकमध्ययने प्रवतेयितुं न॒ प्रभवति। 
अनधीतवेदस्य तद्विधिवाक्यपाठाभावाद्‌, वाक्याञ्थज्ञानं व्याकरणाद- 
षडक्घाध्ययनरहिस्य दूरपेतम्‌ । बालक्रीडासु निरन्तरमासक्तस्यानुष्ठने 
वृत्तिरालङ्कितुमप्यदक्या । तस्माच्वायं विधिः प्रवततेकः ! ननु पित्राचार्या- 
दिभिः सिकषितो माणवकः क्रीडाम्य उपरतः पित्रादमुखादेव यथोक्त 
वाक्याथ मवगत्वाध्ययने प्रवत्तिष्यत इति चेत्‌ ? एवं तहि पित्राचा्यादिकत- 
काऽध्यापनप्रयुक्तं माणवकाध्ययनं, न त्वध्ययनविधिप्यक्तमित्येतादृशम- 
स्मदीयमेव मतं. भवताऽप्यङ्खीकतेव्यम्‌ । अध्यापनस्य तु विधिरेवमा- 
म्नायते--अष्टवषं ब्राह्मणमुपनयीत" इति । ननु पूर्वोक्ताध्ययनविधाविवंत- 
स्मिन्नध्यापनविघावपि योग्योऽधिकारी साक्षान्न श्रूयते । ततोऽध्ययनसिद्धौ 
तत्प्रयुक्तिरप्यध्ययनस्य दुर्लभेति चेत्‌ 2 मेवम्‌ । उपनयीतेत्येतेनात्मनेपदे- 
नाचायत्वकामस्याधिकारिणः प्रतीयमानत्वात्‌ । संमानोत्सञ्जनाचाय- 
करणेत्यादिना सूत्रेणाऽऽचायेकरणविवक्षायां, नयतिधातो रात्मनेपदं विहि- 
तम्‌ 1 एवमप्युपनयन एवाधिकारिसिद्धिनं त्वध्यापन इति चेत्‌ ? मवम्‌ । 
उपनयीत तमध्यापयीतेत्युपनयनाध्ययनयोरेकप्रयोगत्वावगमात्‌ । अयमे- 
वार्थो मनुना स्मयेते-- 


१०६ ॑ सायणाचा्येकता 


उपनीय गुरुः शिष्यं वेदमध्यापयेच्चरः । 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ।। ( मनु: २।१४० } 
आचायेत्वकामेन पित्रादिनाऽनुष्ठेयम्‌ अध्यापनं माणवककर्तुकाध्ययन- 
व्यतिरेकेण न सिध्यति । पाचयति याजयतीत्यादौ स्वेत्र घात्वथेव्यति- 
रेकेण णिच्प्रत्ययार्थादशंनात्‌ 1 अतः पित्रादिभिरनुष्ठेयमध्यापनं माणवका- 
ध्ययनस्य प्रयोजकम्‌ ! एवं तहि, स्वाध्यायोऽध्येतव्यः* इत्यस्य विधेः का 
गतिरिति चेत्‌ ? ब्रह्मयज्ञाध्ययनमनेन विधीयते इति ब्रमः । अत एव, त्ति. 
रीयन्रह्ययज्ञेन यक्ष्यमाणः प्राच्यां दिल्लि ्रामादित्यारभ्य तस्मिन्नेव प्रकरणे 
स्वाध्यायस्य महिमानम्‌--अपहतपाप्मा स्वाध्याय इत्यादिना बहुधा प्रप- 
ञ्च्य तस्मादेवमामनन्ति, तस्मात्‌ स्वाध्यायोऽध्येतव्यः, यं यं क्रतुमधौते 
तेन तेनास्येष्टं भवतीति । तस्मादध्यापनविधिप्रयुक्तं माणवकाध्ययनमित्येवं 
प्रभाकरमतम्‌ । 
पूर्वोक्तस्य प्रभाकर- अत्रोच्यते । निध्यस्य ग्रहुणाध्ययनस्य काम्येनाध्यापनेनं 
मतस्य समीक्ञ प्रयोज्यत्वं नं संभवति । ग्रहणाध्ययनस्य नित्यत्वम- 
करणे प्रत्यवायस्मरणादवगन्तव्यम्‌ । तथा च स्मयंते- 
योऽनधीत्य द्विजो वेदानस्यत्र कुरूते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः (म० स्मृ° २।१६त) 
अध्यापनं तु कुटुस्बपोषणाय गुरुदक्षिणाकामेनानुष्टीयत इति तस्य 
काम्यत्वम्‌ । एतदपि स्मयंते-- - 


षण्णां तु कर्मणामस्य च्रीणि कर्माणि जीविका । 
याजनाध्यापने चैव विश्‌ ढाच्च प्रतिग्रहः ।॥ (म० स्मृ० १०।७६) 
यजनयाजनाध्ययनाध्यापनदानप्रतिग्रहेषु षट्सु कर्मसु यजनाध्ययन- 
दानानि बीण्यदष्टार्थानि । याजनादीनि तु त्रीणि जीवनार्थानि, न त्वदुष्टा- 
्थानि। यस्तु गुरुदक्षिणामनपेक्ष्य माणवकान्‌ अध्यापयति तस्याध्यापनं 
विद्यादानरूपत्वाददृष्टाथेमस्तु ! न च॑तावता एतस्य निषिद्धत्वात्‌ सिध्यति । 
दानस्य धनवस्तरादिना सम्पादयित्‌ शक्यत्वात्‌ । इत्थमनिन्यमध्या- 
पनं यदा पित्रादयो तानुतिष्ठन्ति तदा नित्यमघ्यापनप्रयुक्तं माणवकस्या- 
घ्ययनं न निष्पद्येत । तस्माच्चित्यं अ्रहणाध्ययनं स्वविधिग्रयुक्तसेवेत्यव- 
गन्तव्यम्‌ । ननु स्वाध्यायोऽध्येतव्य इत्यस्य वेदब्रह्मयज्ञविषयत्वाद्‌ ग्रहणा- 
ध्ययनस्वविधिनं ` लभ्यते इति चेत्‌ ? बाढम्‌ । अत एव प्रकारात्माचार्ये 
विवरणग्रन्थे तमध्यापयोतेत्यस्य माणवकाध्ययनविधिपरत्वमुक्तम्‌ । .अत्र 
अध्यापयीतेति पदे, धात्वर्थो, - णिच्पत्ययार्थो, विधायकविभक्त्य्थर्चेति 
चयोऽ्थाः प्रतिपाद्यन्ते । तेषु णिच्प्रव्ययाथस्य जीवनकामनयेव प्राप्तत्वा- 
त्नाऽसौ विधेयः । अतः प्राप्तं तमनृद्य धात्वर्थोऽप्राप्तोऽस्मिन्‌ वाक्ये विधी- 


काण्वसंहिताभाष्योपक्रमगिका । १०७ 


यते । यथा, अग्निहोत्रं जुहोतीति होमं विधाय, दध्ना तु जुहोतीति वाक्ये 
्ाप्तहोमाऽनुवदेनाप्राप्तौ दधिगुणो विहितस्तदत्‌ । तस्मान्माणवकतु- ` 
काध्ययनविधिपरमेतद्वाक्यम्‌ । तच्च तद्थेवाचकत्वं योऽष्टवर्षो ब्राह्मणमुप- 
गच्छेत, सोऽधीयीतेत्येवं परिणेतव्यम्‌ । किच सर्वासु स्मृतिषु ब्रह्मचरि- 
प्रकरणेऽध्ययनविषेदंष्टत्वात्‌ तन्मूल म्‌तासु श्रुतिषु विते एवाध्ययनविधि- 
रित्यनुमीयते । तस्मात्‌ स्वविधिप्रयुक्तमध्य्रयनम्‌ । ततर माणवकस्याप्रबु- 
द्त्वेऽपि पित्रादिशिक्षया तदनुष्ठानं सिध्यति । यथा वेदाध्ययनात्‌ 
प्रागेव पित्रादिरिक्षया सन्ध्यावन्दनसमिदाहरणाचनुष्ठानसिदधिस्तद्रत्‌ । 
तस्मात्‌ स्वाध्यायोऽच्येतव्य _ इत्ययमेव विधिः कण्वरिष्यान्‌ स्वशाखा- 
विशेषाऽध्ययने प्रवतेयतीति सिद्धम्‌ । 


तवास्यायाध्ययनस्य इदमपरच्चिन्तयते । किमेतदध्ययनमदुष्टर्थभुत दृष्टाथ- 
चार्मादशार्थतवै समिति ? तत्र इष्टाऽ्येष्वाहूा रनिद्रादिषु वैदिकविध्यद शै- 
शाङ्करद्ना- नाद्‌ वेदेन विहितस्याऽध्ययनस्य सन्ध्यावन्दनादिव- 
लसारिमतम्‌ दद्ष्टार्थत्वं युक्तम्‌ । स्वर्गकामा ज्योतिष्टोमेन यजेत 
इत्यादिष्विवेतत्कामाऽधं [यीतेव्येवमद्ष्टसाध्य्रफलविशेषो 
न श्रूयत इतिचेत्‌? नहि अध्ययनत्वसाम्येन ब्रह्ययज्ञाध्ययने ध्रूथमाणं 
घृतकूल्यादिफलमत्रातिदिश्यताम्‌ । ब्रहायज्प्रकरणे ह्येवं शरूयते-यदृचो- 
ऽधीते पयसः कुल्या अस्य पितृन्‌ स्वधा अभिवहन्ति यथ्यज्‌षि घृतकूल्या 
यत्‌ सामानि सौम एम्यः पवते, यदर्थं चाद्क्िरसो मधोः कुल्याः ( ते 
आ० २।१० ) इति । तदेतद्‌ ब्रह्मयज्ञफलं ग्रहणाध्थयनेऽतिदेष्टव्यम्‌ । न 
चादष्टचरोऽतिदेश इति वाच्यम्‌ । जैमिनीययोः सप्तमाष्टमाध्प्राययोरति- 
देस्यैव बहुधा विस्तृतत्वात्‌ । तच्च कर्माङ्गानामेवातिदेशो निरूपितः । धुत- 
कुत्यादिवाक्यं न तु कर्माङ्गावबोधकं कि तु फलकथनेन स्तावकोऽथं अदः । 
इ्दशस्यातिदेशो न क्वापि दुष्ट इति चेत्‌ ! मैवम्‌ । वैयापिके गूणोपसंहार- 
पादे, द्ानौ तूपायनशचब्दशेषत्वात्‌ ० (त्रे०सू° ३।२६) इति सूत्रे तस्य दुष्ट 
त्वात्‌ । तथाहि । कौषीतकिनो ब्रह्मविदा प्रिव्यक्तयोः सूकतद्ष्कृतयो- 
रितरेतरैरनकूलैः प्रतिकूलैश्च स्वीकारमिष्टमामनन्ति, न स्वितरस्वीकारम्‌ । 
तदीयं च वाक्यमेतत्‌-- 


तदा विद्धान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमूपेतीति 


„ तत्र भगवान्‌ बादरायणः कौषीतकिशाखायां श्रूतस्येतरस्वीकारस्याथ- 
वँणशाखायामुपसंहारं निर्णीतवान्‌ । सोऽयं फलवाक्यरूपस्याऽ्थवादस्याति- 
देशः । तद्द्‌ घृतकुल्यादिकमतिदिश्यताम्‌ । 


अथवा विर्वजिन्यायेन स्वर्गो ग्रहणाध्ययनफलत्वेन कल्पनीयः । त थाहि, 
"विरवजिता यजेत्‌" इति यागविधिरेवाम्नातो न तत्र फलविशेषः । तथा 


१०८ , सायणाचार्येकृता 


` सत्यधिकायंभावादननुष्ठाने प्राप्ते तत्समाधानं भगवान्‌ जं मिनिरस्‌त्रयत्‌-- 
“स स्वगेः स्यात सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात्‌+" ( जं० सू० ४।३।१५ ) इति । 
अस्याथः--अधिकारहेतुत्वेन योऽयं फलविशेषोऽपेक्षितः सोऽयं स्वर्गोऽतर 
भवेत्‌ 1 वूंतः ? फलकामिनः सर्वान्‌ पुरुषान्‌ प्रति स्वर्गास्यफलस्य साधा- 
रणत्वादिति । स्वर्गो नाम सुखाऽतिशयः । तथा च 
दुःखेन यन्न संसिन्तं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च सुखं स्वगेपदाभिधम्‌ ।। 
अतोऽत्रापि अनेनैव न्यायेन माणवकाध्ययनस्य स्वर्गः फलमित्यद्ष्टा- 
थेमध्ययनमिति प्राप्ते, त्रूमः--दृष्टफलसम्मवे सत्यदृष्टकल्पनमन्याय्यम्‌ । 
अन्यथा, ब्रीहीनवहुन्तीत्यत्रापि तण्डलनिष्पत्तिलक्षणं दृष्टफलं बहुप्रयास-. 
साध्यत्वादुपेक्षय सकृन्मुसलप्रहारषू्मप्रपासरहित सव घातम्‌ अदृष्टार्थं पुरूषो 
ऽनुतिष्ठेत्‌ । तथा सति शास्वौयतण्डलाभावेन पुरोडाला.सद्धौ यागविधयो 
वाध्येरन । तस्माद्‌ दष्टफलसम्भवे तदेवादरणीयम्‌ । सम्भवति ह्यध्य- 
यनस्याऽक्लरप्राप्तिरूपं दृष्टफलम्‌ । नन्वक्षरप्राप्तिखूपं दृष्टफलं युरुपूवेकाध्य- 
यनव्यतिरेकेण लिखितपाठेनापि लभ्यते । आयुवंदादिमन्त्रपाठषु तथा दश- 
नात्‌ । तथा सति किमनेनाध्ययनविधिनेति चेत्‌ ? उच्यते । नियमाद्ष्टा- 
थोभयसध्यथनविधिः । यथा तण्डलनिष्पत्तिरूपस्य दुष्टफलस्य विक्रिय 
नखविदलनादिनापि सिद्धौ रियसाद्ष्टार्थोऽवघातविधिस्तदत्‌ ! तस्मा- 
दक्षरप्राप्तिः प्र्यक्षोऽध्ययनविधिरिति सिद्धम्‌ ॥ 
एतद्धिषये भष्ट- तदिदं चाङ्कुरद्शनाजनुारिणं मरतमसहमानौ भट्रगुरू- 
गुर्मतयो- मन्येते | भवत्यव्ययनस्याक्षरभ्राप्तिः फलं, तथापि भव- 
-रपन्यासः तामपि विधिने पयेवश्यति। किन्तु प्राप्तैरक्नरर्योऽय- 
मर्थाऽवबोधस्तस्सिन्‌ विधिः पर्यवस्यति । अर्थावबोधे 
नानुष्ठाने निष्पन्ने सति पुरूषाथेस्याग्निहौत्रादिफलस्य स्वर्गस्य सिद्धेः 
अक्षरप्राम्तिमात्रेण तु न अग्निहौत्राचनुष्ठानफलं सिध्यति । तस्मात्‌ फलव- 
दर्थाववोधेऽध्ययनविधेः पयंवसानमवगन्तव्यम्‌ । यद्यपि विहितस्वाध्वराया- 
ध्ययनमात्रादीदानीन्तनेषु स्वेष्वध््रापकेषु अर्थावबोधो न दुष्टस्तथ्‌पि 
निगमनिरुक्तव्याकरणाद द्खपरि शीलनवत्सु दुष्ट एवर्थाववोधः ! व्याकर- 
णादिपरिसीलनमात्रेणाथेभ्रतीतिमात्रे सत्यपि तत्धिणेयो न लभ्यते। 


१. तथा च तत्रस्यं शवरमाष्यम्‌-एवं जातीयकेषु एतत्‌ समधिगतम्‌, एकं फल- 
भिति 1 इदमिदानीं सन्दिद्यते--किं यच्‌ छिञ्चित्‌ उत स्वगं इति । यत्‌ किंचिदिति प्राप्तं 
विशेषानभिधानात्‌ । तत उच्यते स स्व॑ः स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रव्यविश्चिष्टत्वात्‌ । सवं हि पुरुषाः 
स्वगकामाः । कुत एतत्‌ ¶ ग्रीतिरहिं स्वगं: । वश्च प्रीतिं प्राथयते । किमतो यदेवम्‌ । अवि 
दोषवचनः शब्दो न विशेषे व्ववस्थापितो भविष्यति ! यजेत कुर्यादिति । तस्मात्‌ स्वग- 
फरमेवजातीयकमिति । 


काण्वसंहिताभाष्योपक्रमणिका । १०६ 


अक्ताः शकरा उपदधातीत्यादिवाक्येषु केन द्रव्येणाञ््ता इत्यादेः सदेह- 
स्यानपगमादिति चेत्‌ । एवं तहि निर्णायक मीमांसाशास्वरमनेनाध्ययनविधि- 
नाथेनिणेयाय स्वीक्रियताम्‌ । यथाऽवघातविधिस्तण्डलनिष्पत्तिफलसिष्यर्थोऽ- 
वघातस्यावृत्ति स्वीकरोति तद्त्‌ । तस्मात्‌ फलवदर्थावबोषे पर्येवस्यत्यय- 
मध्ययनविधिनं त्वक्षरप्राप्तिमात्र इति प्राप्ते ब्रूमः-- 

किमयमर्थावनोधः स्वयमेव पुरुषस्य स्वंहैतुः ? उताऽग्तिहोत्राच- 
नुष्ठानद्वारेण 1 नाऽऽ्यः । अनुष्ठानवेयथ्यंप्रसङ्घात्‌ । द्वितीये तु यथार्थाव- 
बोधस्यानुष्ठानहेतोः परम्परया पुरुषाथंहेतुत्वम्‌ । एवमर्थाववबोधदहेतुमूता- 
या अक्षरप्राप्तेरपि परम्परया पुरुषाथहेतुत्वाद्िधिरक्षरप्राप्तौ पयंवस्यतु । 
किच्वानुष्ठानष्वारस्वगेफलोपेतेऽर्थाववोधे विधिपयेव पानं वदतः कृत्सनवेदा- 
घ्ययनं न सिध्येत्‌ । राजसूयाऽश्वमेघादावनधिकारिणो ब्राह्यणस्य तत्फल- 
त्वपयन्तार्थावबोधासंभवात्‌ । अक्षरप्राप्तिफलवादिनस्तु कृत्स्नवेदाध्ययनं 
सिध्यति । अक्षरगप्राप्तित्रेहमयज्ञे जपहेतुत्वात्‌ ! तत्र ब्राह्मणोऽपि राजमुया- 
स्वमेधादिवेदविमागे भागोत्तरप्रह्य यज्ञजं करोत्येव ! विधेरर्थावबोध- 
पयेन्तत्वाऽभावे कथम्थावबोधसिद्धिरिति चेत्‌ ? काव्यनाटकादिग्रन्थेषु 
वेदिकविधिमन्तरेण यथा अर्थाववोधस्तद्रद्‌ भविष्यति । विध्यर्थाभावेऽर्था- 
ववोधप्रयुक्तम दृष्टं किञ्विठपि च सिध्यतीति चेत्‌ ? मेवम्‌ । अर्थावबोधस्या- 
ध्ययंनविधिप्रयुक्त्य भावेऽपि विध्यन्तरप्रयुक्तत्ेन तस्यादुष्टस्य सिद्धेः । 
विध्यन्तरं चैवमाम्नायते--श्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्को वेदोऽध्येयो 
सेयश्चः । 

योऽथेज्ञ इत्तकलं भद्रमरनूते । 
नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा |! ( नि० १११८ ) 

तत्मादध्ययनविधिः पाठ्मात्रपयवसायी । अर्थावबोधस्तु विध्यन्तर- 
प्रयुक्तं इति सिद्धम्‌ ॥ ` 
वेदस्य विषयरिमाग- अथेदानीं विहितार्थाववोधसिद्धये काण्ववेदो व्याद्या- 
निरूपणस्‌ यते कण्वसंबन्धक्च वेदस्य पूवमेव प्रसिद्धः प्रदशितः। 
काण्वसंबन्धिशाखाया वेदत्वं चाऽलौक्रिकपुरुषार्थोपायवेदनहेतुत्वादवगन्त- 
व्यम्‌ । तथा चोक्त-- 

प्रत्यक्षेणाऽनुमित्या वा यस्तूपायो न बुद्धचते । 
एतं वदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥ 

तस्मिश्च वेदे ढौ काण्डो-कंकाण्डो, ब्रह्मकाण्डश्चं । बृहृदारण्यकाऽऽख्यो 
ग्रन्थो ब्रह्म काण्डस्तद्रयतिरिक्तं शतपथब्राह्मण संहिता चेत्यनयो ग्रन्थयो कर्म॑- 
काण्डत्वम्‌ । तत्रोभयत्राधानाग्निहोत्रदशेपुणेमासादिकर्मण एव प्रतिपा- 
चत्वात्‌ । बृहदारण्यके तु तृतीयाद्ध्यायेषु ब्रह्य प्रतिपाद्यते । अतः कर्माणि 


११० सायणाचायेकृता 


वेदस्य विषयः तदवबोधः प्रयोजनम्‌ । बोधार्थी चाधिकारी तव प्रयोजनं 
विषयेण - जन्यते । अधिकारिविषयोस्तु प्रयोजनद्रारेणोपकार्योपकारकत्वसं- 
बन्धः । इत्थं विषयप्रयोजनाधिकारिसंबन्धरूपस्थाऽनुबन्धचतुष्टस्य विद्य- 
मानत्वात्‌ तदीयप्रामाण्यस्य जँमिनिना प्रथमपादे प्रपश्वितत्वाच्च वेदो 
व्याख्यातुं योग्यः । । 


कर्मकाण्डस्य व्याख्यान तस्मिश्च वेदे कर्मकाण्डः प्रथममाम्नातः। यद्यपि 
प्राथम्ये योग्यत्व. त्रहयणोऽभ्यहितत्वाद्‌ ब्रह्मकाण्डस्यैव प्राथम्य 

विचारः मुचितम्‌ 1 तथापि कमेभिः साध्यां चित्तशुद्धिमन्तरेण 
पुरुषस्य ब्रह्मकाण्डेऽधिकाराभावादधिकारहेतुकरमप्रतिपादकः काण्डः प्रथमं 
समाम्नातः कमणि च चतुव्धानि। नित्यं, चैमित्तिक, काम्यं, निषिद्धं 
चेति 1 तत्र नित्यनेमित्तिकयोरननुष्ठाना्चिषिद्धसेवनाच्च प्रत्यवाय उत्पद्यते । 
तथा च याक्चवल्क्यः स्मरति-- | 


विहितस्याननुष्ठानाचिन्दितस्य च सेवनात्‌ । 
अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ॥ (याऽस्मु०३।२१९६) 
तेन च प्रत्यवायेन्‌ बुद्धिमान्ये सति नित्यानित्यवस्तुविवेकवेराग्यादी- 
नामनुदयात्‌ ब्रह्मविविदिषा पुरुषस्य न जायते ! तस्माद्‌ विविदिषाहेतुत्वं 
नित्यनैमित्तिकक्मंणां बृहदारण्यके सतामनन्ति-- 
तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति । 
यज्ञेन दानेन तपस्ाऽनारकेन ॥। 


तदनुष्ठानेन तमोगुणूपे चित्तमालिन्य अपगते सति इत्त्वगुणरूपस्य 
नैमल्यस्योदयाद्‌ विवेकवेराग्यादिसंपत्तौ सत्थां परमपुरुषाथरूपे ब्रह्मत स्व- 
वेदनेऽभिरचिर्जायते । "कारीर्या वृष्टिकामो यजेत्‌, “चित्रया प्चुकामः 
इत्यादीनि तु काम्यकर्माणि प्रमपुरुषाथंसाधनाऽभवेऽपि स्वाभाविककाम- 
ग्रस्तानां पुरुषाणां वैदिकमागें फलसंवादेन श्रद्धामुत्पादयितुमेवाम्नायन्ते 1 
तस्मात्‌ तानि वेदे प्रासद्किकानि। परमतात्पयं तु वेदस्य नित्यकर्मस्वेव । 
तस्मात्‌ कर्मकाण्डगतयोः संहिताशतपथग्रन्थयोः प्राधान्येन नित्यकमण्या- 
म्नातासि । । ४ ` 
यज्वेंदस्याध्याय- तत्र॒ शतपथब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वाद्‌ व्या- 
गता विषयाः ख्येयमन्त्रप्रतिपादकः संहिताग्रन्थः पूर्वभावित्वात्‌ प्रथमो 
भवति । तस्मिश्च संहिताग्रन्थे चत्वारिशदध्यायाः । तेषु प्रथमद्वितीययो- 
रध्याययोदश्ेपुणमासौ । तुतीयेऽन्वाधानाः हो वाग््युपस्थानचातु्मस्थानि । 
चतुथेपश्चमषष्टसप्तमाष्टमनवमेषु षट्स्वग्निष्टोमः । दशमे वाजपेयः । 
-एकादश्ने राजसूयः । द्रादशमारभ्य विदान्तेषु नवस्वग्निचयनम्‌ । एकवि- 
-दादुद्राविरत्त्रयोविशेषु त्रिषु सौत्रामणी । चतुविशपश्वविशषड्‌ बिशसप्त- 


काण्वसंहिताभाष्योपक्रमणिका । १११ 


विचलेषु चतुष्वं्वमेधः । अष्टाविकश्षमारम्य व्र्यस्विशान्तेषु षटसु तत्र तत्र 
विप्रकीर्णा लिङ्खविनियोज्या अनारम्याधीता मन्प्राः 1 चतुरस्वि्चपन्वत्रिशयोः 
पुरुषमेधः । षट्‌त्रिश्े शान्तिः । सप्तविशाष्टतिहैकोनचत्वारिलेषु प्रवग्यैः । 
चत्वारिशे च ब्रह्विया | 


संहितारम्मे दक्ञपरण- ननु संहिताया आदौ कर्मान्तरं परित्यज्य दशे- 
मासेष्िनिरूपण्स्य पूणंमासेष्टिरेव कुतः प्रतिपादयत इति चेत्‌ ? प्रकृति- 

जौचिस्यविचारः त्वाच्चिरपेक्षत्वाच्चेति ब्रूमः प्रकषंणाऽद्कोपदेशो यत्र 
क्रियते सा प्रकृतिः । कृत्स्ना _्गविषयत्वमुपदेशस्य प्रकषंः । विकृतिषु तु वि- 
शेषा ङ्ख मात्रस्योपदेशचः क्रियते । अङ्कान्तराणि तु प्रकृते रतिदिष्यन्ते 1 अतः 
उपदेशस्य प्रकर्षाभावः । प्रकृतिस्त्रिविधा-अग्निहोत्म्‌, इष्टिः, सोमस्चेति । 
त्रिष्वप्येतेष्वन्यन रपेश्षयेण स्वा द्गजातं सवेमुपदिष्टम । तत्र सोमयागस्य स्व- 
रूपेणान्यनेरपेश्येष्वप्यङ्खंषु दीक्षणीयादिषु दकंपौणेमासेष्टिसपेक्षत्वाद्‌ न 
पूवेभावित्वं युक्तम्‌ । इष्टस्तु सोमयागनैरपेक्ष्यात्‌ सोमात्‌ प्राचीनत्वं युक्तम्‌ । 
यद्यप्यग्िहोत्रस्य स्वरूपा ङ्कंषु नास्स्यन्यपेक्षा, तथाप्यग्निसिद्धचपेक्षत्वाद्‌ 
आहवनीयाद्यग्नीनां च पवमानेष्टिसाध्यत्वात्‌ पवमानेष्टीनां च दशेपूर्णमास- 
विङतित्वात्‌ परम्परयाग्निहोत्रस्य द्ेपुणंमासरपिक्षाञस्तीति प्रथमभावित्वं 
यक्तम्‌ । दंपूणमासयोरग्निसाध्यत्वादग्निसाघकमाधानं प्रथमतो वक्तव्य 
मिति चेद्‌ ? मैवम्‌ ¦ नाधानमात्रेणाग्नयः सिध्यन्ति किन्तु पवमानेष्टठिभि- 
रपि । ताद्चेष्टयो दक्पुणे मासविकृतित्वात्‌ साक्षादेव दशेपूणेमासावपेन्नन्ते । 
दकपू्णेभासौ त्वगिि्ारा पवमानेष्टिसपेक्षावपि न साक्षात्‌ पवमनेष्टोर्‌- 
पेक्षेते । अतो निरपेक्षत्वाद्‌ दशेपुणंमासेष्टिरेव प्रथमं वक्तव्या । ऋःवेदसाम्‌- 
वेदयोरादौ दश्पुणंमासेष्टिर्नाम्नितेति चेत्‌ ? बाढम्‌ । यजुवेदमपेक्ष्य दचौ- 
पूणेमासयोरादित्वमुक्तम्‌ 1 कर्मकाण्डविषये यचुवेदस्य प्राधान्यात्‌ । _अनु- 
रव्या कर्मेण स्वरूपं यजुर्वेदे समाम्नातम्‌ । तत्र तत्र विशेषपेक्षायामपेक्षिता 
याज्यापुरोनुवाक्यादय ऋग्वेदे समाम्नायन्ते । स्तोत्रादीनि तु सामवेदे । 
तथा सति भित्तिस्थानीयो यजुर्वेदः; चित्रस्थानीयावितरौ । तस्मात्‌ कर्मसु 
यजुरवदस्य प्राधान्यम्‌ । तस्मिश्च दशेपूणेमासेष्टिरादौ समाम्नाता तस्यां 
चेष्टौ, इषे त्वादयो मन्त्राः । 


मन्त्रस्य सामान्य- तेषां च \ मन्त्राणां सामान्यलक्षणं न्यायविस्तराभिषधे 
लक्षणनिरूपणम्‌ ग्रन्थे द्वितीयाध्याये प्रथमपादे द्वाभ्यामधिकरणा- 
स्यामित्थं विचारितम्‌-- 


“अहे बुध्निय मन्तरं मेः इति मन्त्रस्य लक्षणम्‌ । 
नास्त्यस्ति वाऽस्य नास्त्येतदव्याप्ट्यादेरवारणात्‌ ॥ 


११२ . सायणाचायंकृता 


याज्ञिकानां समाख्यानं लक्षणं दोषवजितम्‌ । 
तेऽनुष्ठानस्मारकादौ मन्त्रशब्दं प्रयुञ्जते 


आघानप्रकरण इदमाम्नायते-- अहै बुध्निय मन्त्र मे गोपायः ( ते० 
ब्रा° १।२।१।८९ ) इति । तत्र मन्तस्य लक्षणं नास्ति, कुतः ? अब्याप्त्यति- 
व्याप्त्योर्वारयितुमशक्यत्वात्‌ । "विहिताथेस्याभिधायको मन्त्रः" इत्युक्ते, 
"वसन्ताय कपिञ्जलानालभत ० (वा० सं० २४।२०) इत्यस्य मन्त्रस्य विधि- 
रूपत्वादन्याप्तिः । 'मननहेतुमन्त्रः" इत्युक्ते, ब्राह्यणेऽतिग्याप्तिरिति चेत्‌ ? 
मेवम्‌ । या्ञिकसमाख्यानस्य निर्दोषलक्षणत्वात्‌ । तच्च समाख्यानमनुष्ठान- 
स्मारकादीनां मन्त्रत्वं गमयति । उर प्रथस्व" इत्यादयोऽनुष्ठानस्मारकाः । 
(अग्निमीले पूरोहितम्‌" ( ऋ० १।१।१ ) इत्यादयः स्तुतिरूपाः । इषे त्वा 
(वा० सं० १।१) इत्यादयः शाखाछेदनादिस्मारकाः ! अग्न आयाहि वीतये 
(सा० सं १।१) इत्यादय आमन््रणोपेताः। एवम्येऽप्युदाहार्या । 
ईदृरोष्वत्यन्तविजातीयेषु समाद्यानमन्तरेण नान्यः कश्चिदनुगतो धर्मोऽस्ति 
यस्य॒ लक्षणमूच्यते । तस्मात्‌ समाख्यानं मन्त्रलक्षणम्‌ ।} ( जं० न्या° 
वि० २।१।७ 


ऋगादीनां च्रिविधानां कऋगादिलक्षणं पूर्वोत्तरपक्नाराह-- 
नराणां विचिष्ट- न ऋक्सामयजुषां लक्ष्म साङ्कुर्यादित्ि सद्धते । 
रकणनि्दश- पादश्च गीतिः प्रदिलष्टपाठ इत्यस्त्वस्षद्कुरः ¦ 


इदमास्नायते-'अहे बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय यमृषयस्त्रैविदो विदुः 
ऋचः सामानि यजूषि इति। त्रीन्‌ वेदान्‌ विदन्तीति त्रिविदाः। 
त्रिविदां सम्बन्धिनोऽध्येतारस्त्रेविदाः। ते च यं सन्त्रभागसृगादिरूपेण 
त्रिविधं वदन्ति तं गोपायेति योजना । त्रिविधानाम्‌ ऋक्पामयजुषां 
` व्यवस्थितं लक्षणं नास्ति। कुतः साङ्कुयंस्य दुष्परिहरत्वात्‌ 1 अध्यापकः 
प्रसिद्धेष्वृष्वेदादिषु पठितो मन्व ऋगादिरूपः" इति हि वक्तव्यम्‌ । तच्च 
सङ्धीणेम्‌ ! तथाहि । अग्नये मथ्यरमानायानुत्रूरेहि, हविधनिाम्यां प्रोह्यमा- 
णाभ्यामनुब्र.३ेहि इत्यादीनि यज्‌ ष्युग्वेदे समाम्नातानि । देवो वः सवि- 
तोत्पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः सूरयेस्य रदिमिभिः" ( ते° सं० १।१।५।१ ) 
इत्ययं मन्त्रो यजुर्वेदे सम्प्रतिपन्नयजुषां मध्ये पठितः । न च तस्य यनजुष्ट्व- 
मस्ति । ऋगरूपत्वेन तद्ब्राह्मणे व्यवहुतत्वातु । साविध्यचंति हि ब्राह्म 
णम्‌ 1 एतत्‌ साम॒ गायन्नास्ते इति हि प्रतिज्ञाय, हाउ इत्यादिक साम 
यजुर्वेदे गीतम्‌ । अक्षि तमस्यच्युतमसि प्राणसंसितमसिः इति त्रीणि 
यज्‌ षि सामवेदे ( छा० उ० ३।१०।९ ) समाम्नायन्ते । तस्मान्नास्ति लक्षण- 
मिति चेत्‌ ? न, पादादीनामसङ्कीणेलक्षणत्वात्‌ । पदेनाद्धं च॑नोपेता वृत्त- 
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बद्धा मन्त्रा ऋचः । गीतिरूपा मन्त्रा सामानि । वृत्तगीतिवजितत्वेन प्ररिल- 
ष्टपठिता मन्त्रा यजुषि इति व्यवस्थितं लक्षणम्‌) (जै° न्या० वि ° २।१।१२) ॥ 
मन्त्राणामनुष्ठेयर्थ- प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादे मन्त्रेष्वन्यद्विचारितम्‌-- 
स्मारकष्वप्रति- “मन्त्रा उर प्रथस्वेति किमदुष्टेकहैतवः । 
पादनम्‌ यागे कृतपुरोडाश्चप्रथनादेश्च भासकाः ॥ 
बराह्मणेनापि तद्धानान्मन्ताः पुण्येकहैतवः । 
न तद्धनस्य दष्टत्वाद्‌ दष्टं वरमदुष्टतः ॥ 


"उर प्रथस्व" इत्ययं कश्चिन्मन्वः । तस्याऽयम्थः-भो पुरोडाश स्वमुरु 
विपुलता यथा भवति तथा कपालेषु प्रसर इति दीदृशा मन्त्रा यागघ्रयोगेषू- 
च्चवायेमाणा अदृष्टमेव जनयन्ति, न त्वर्थप्रकाशनाय तदुच्चारणम्‌ । पुरो- 
डाडप्रथनलक्षणाथेस्य ब्राह्मणवाक्येनापि भासमानत्वात्‌ । “उर प्रथस्वेति 
पुरोडाशं प्रथयति इति हि ब्राह्मणवाक्यमिति चेत्‌ ? न एतयुक्तम्‌ । अर्थं- 
परत्यायनस्य दृष्टप्रयोजनस्य सम्भवे सति केवलादृष्टस्य कल्पयितुमश्ल्य- 
त्वात्‌ ! तस्माद्‌ दृष्टमर्थानुस्मरणमेव यागप्रयोगे सन्त्रोच्चारणस्य प्रयोजनम्‌ } 
ब्राह्मणवाक्येनाप्यर्थाचुस्मरणसम्भवे मन्त्रेणेवानुस्मरणीयमिति यो नियमस्त- 
स्यादृष्टं प्रयोजनमस्तु ( जं न्या० वि० १।२।४ }) । 


ननु मन्त्राणामनृष्ठेया्थेस्मारकत्वं क्वचिद्‌ व्यभिचरितम्‌ । तथाहि-- 
दिवो वा विष्ण उत वा पृथिव्या महो वा विष्णवूत वारन्तरिक्षात्‌ । 
हस्तौ पृणस्व बहुभिवेयुभिराप्रयच्छं दक्षिणादोत सम्यात्‌ । 


इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे घनमाशास्ते इत्ययमथः प्रतीयते धनुष्ठयाथस्तु शकट- 
विदोषस्थापनायाऽऽधारभूतकाष्ठस्थापनं, तत्त्‌ ब्राह्मणे न विधीयते । "दिवो 
वा विष्ण उत वा पृथिव्याः इत्याशीरेतयर्चा दक्षिणस्य हविर्धानस्य मेढीं 
निहन्तौति । नाभ्यं दोषः । अस्याधिकरणस्य लिङ्घविनियोगविषयत्वात्‌ । 
उदाहूतस्तु मन्त्रः श्रुत्या विनियुज्यते । 
मन्तरा्थ्ने छषिष्डन्दो- य॒ एतेऽ्थेस्मरणाय प्रयोक्तव्या सन्त्राः सन्ति, तेषु 
देवानामावश्यकं स्वेष्वृष्यादिकं वेदितव्यम्‌ । अत एव छन्दोगा 

वेदनम्‌ ऋष्याद्वेदने बाधमभिधाय तद्वेदनविधिमामन- 
न्ति--यो ह वा अविदिताषेयच्छन्दोदेवतवब्राह्मणेन याजयति वाऽध्यापः 
यति वा स्थाणुं वच्छ॑ति गतं वा पद्यते" इत्यादिरवेदने बाधः । तस्मादेतानि 
मन्त्रे विद्यादिति वेदनविधिः। 


तथा कात्यायनाऽऽचार्योप्याह--'एतान्यदिदित्वा योऽधीतेब्रते जपति 
यजते याजयते तस्य ब्रह्य निर्वीयं यातयामं भवति। अथ विज्ञाय 
तानि योऽधीते तस्य वीयंवद्‌, अथ योऽथेवित्‌ तस्य॒ वीर्यवत्तरं भवति 
८ च्० 


११४ सायणाचायंकृता 


जपित्वा हृतवेष्टव्‌ा तत्फलेन यज्यते" इति । अस्यास्तु मन्त्रब्राह्मणात्मिकायाः 
काण्वशाखायाः सवस्या अपि स्वयम्भृत्रह्यारभ्य पौतिशाखापयंन्ताः सम्प्र 
दायप्रवतेका ऋषयस्त्रिषु वंशब्राह्मणेषु मन्त्रविलेषेषु स्पष्टमास्नाताः ! काण्ड- 
विशेषेषु मन्त्रविशेषेषु चाप्पेक्ितास्तत्तदुषिविश्ेषा त्राह्मणगताख्यायि- 
काभिरनुक्रमणिकादिग्रन्थेश्चावगन्तव्याः। तदज्ञानेऽपि वंशोक्तानामृषीणा- 
मवगतत्वादवेदनभ्रयृक्तो बाधो नास्ति) ऋषिविशलेषाणामपि विज्ञाने फला- 
धिक्यमस्ति । अत एव वीर्यवत्तरं भवतीति कात्यायनवाक्यं पुवमुढाहूतम्‌ । 
छन्दस्तु मन्त्राणाम्‌ इषं त्वाद्रीना ननियताक्षरत्वान्नस्स्िव । ये तु यजुषा- 
मपि छन्द इच्छन्ति, तैः कालत्यायनोक्तसर्वानुक्रमणिकायां पमाऽ्ध्यायम- 
भ्यस्य तद्द्वारेण तत्तन्मव्रच्छन्दोऽनुसन्धेयम्‌ ¦ देवता तु मन्तरप्रतिपाद्या । 
सा च मन्त्रलिङ्खादवगन्तव्या । येषु मन्क्रष्वग्तीन्द्रादधरचेतनाः प्रतिपायन्ते । 
तेष्वग््यादीनां देवतात्वं विस्पष्टम्‌ । येषु तु मन्त्रेषु पलारचचाख(बहिर्जृह्व- 
दयोऽचेतनाः प्रतिपाद्यन्ते तेष्वपि राबादिरठ्डाभिधेवाः तत्तदद्रव्याभि- 
सानिनरचेतना देवता अवगन्तव्या, ¦ अतएव भगव्रान्‌ वादरायणः मृद- 
ब्रवीदापोऽत्रवचित्यादिष्वचेतनद्रव्येषु चेतनोचितव्यापारमुपपादयितुम्‌, 
अभिमानिनव्यपदेशस्तु °^" ( वे° २।१।५ )} सूत्रयामास ¦ एवश्च सत्ति, इषे 
त्वादीनां मन्त्राणाम्‌ ऋषिच्छन्दोदेवता यथोक्तनीत्या सुबोधाः ।- तस्माद्‌ 
ग्रन्थबाहुल्यभीरुभिरस्मामिः प्रतिमन्त्रं नोदाद्भियन्ते । विनियोगज्ञानाय तु 
प्रतिमन्त्रं कात्यायनसूत्रवाक्यमुदाह्वियते । सन्वराथेज्ञानाय काण्वसम्बन्धि- 
ब्राह्मणं तत्र यत्र यथासम्भवमुदाहरामः । तदर्थविबोधदाढर्थाय शाखान्तर- 
विषयमप्याऽऽपस्तम्बसूत्रं, बौधायनसूत्रं तेतिरीयत्राह्मणं च क्वचित्ववचिदु- 
दाहरामः ॥ 


दशंयागास्पूचं नियमेन दर्शयागं चिकीषुरमावास्यायां प्रातनित्याग्निहतरं 
विधेया अचुष्ठान- कृत्वा ततो दशेथागार्थं, (ममाग्ने वचः इत्यादिभि- 

विधयः मैन्त्रेवह्लिषु समिदाधानरूपमन्वाधानं कृत्वा वत्सापा- 
करणं वुर्यात्‌ । किमिदं वत्सापाकरणमिति चेत्‌ ? सन्ति दशेयगे त्रीणि 
प्रधानहवींषि, आग्तेयोऽष्टाकपालः, रेन््रं दधि, एन्द्रं पयः इति ततर प्रति- 
पदि होतुं तस्य दध्नः सम्पादनायाऽमावस्यायां रात्रौ गावो दोग्धञ्याः ¦ तदो 
-हुनार्थं प्रातः काले लौकिकदोहनादूध्वं स्वमातुभिः सह सश्रन्तो वत्सा 
मातृभ्यो अपाकरणीयाः । तदिदं वत्सापाकरणम्‌ । एत्व कण्वो महषिः 
` स्वकीये ब्राह्मणे विधातुमिदं वाक्यं पठति--स वै पर्णशाखया वत्सानपा- 
करोति इति । ` 

तदेतद्पपादयितुम्‌ अ्थवादे गायत्रीृतं सोमारोहुणमभिधाय तदा- 
` भिस्तन्रावरोकनीयमिति । । र 
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हू रणवेलायां पक्षि रूपाया गायत्र्याः पृक्षविद्ेषः सोमवल्ल्याः पणं च भूमा- 
वपतत्‌। तयोरन्यतरत्‌ पणेनामकः पलादावृक्षोऽमृत्‌ । अतः सोम- 
सस्वधाद्‌ गायत्रीसम्बन्धाच्च पलाशवृक्षः प्ररस्य इत्यभियीयते । तं विधि- 
मे वमुपसंहरति । वर्णं प्रचिच्छेद गायत्रा वा सोस्य वा ॒राज्ञस्तत्‌ पतित्वा 
पर्णोऽभवत्‌ ! तस्मात्‌ पर्णो नाम यत्‌ तत्र किशित्‌ सोमस्य त्यक्तः तस्मात्‌ 
पणेंशाखया वत्सानपाकरोतीति । 

गायन्याः सोमाहरणं, कट्र्च वं सुपर्णा चेत्यादौ तंत्तिरीयत्राह्यणगता- 
नुवाके, सोमो वै राजा गन्धकवेष्वासीत्‌ इत्यादौ बहव चब्राह्यणे च प्रपख्ि- 
तम्‌ । पलाशवृक्षस्य सोमसम्बन्धिपणदुत्पन्नत्वेन वृक्षजातिषु ब्राह्मणवृक्ष- 
तया प्रगस्तत्वात्‌ तदीयन्ञालया वत्सापाकरणं तित्तिरिः स्वकीयन्राह्यणेऽपि 
स्पष्टसित्थमुवाच-"ततीयस्थामितो दिवि सोम आत्‌ । तं मायत्पाहरत्‌ । 
तस्य पणं मूच्छिदेत्‌ । तस्थ पर्णोऽभवत्‌ । तस्थ पणस्य पणेत्वम्‌ । ब्रह्य 
वं पणम्‌ ! यत्‌ पणेशालया वत्सानपाकरोति ब्रह्मणेवेनानपाकरोति" इति । 
न चाञ्तर सोमवल्ल्याः पत्रमात्रस्य कथं वृक्षस्य सम्पत्तिरिति विस्मेतव्यम्‌ । 
विधात रीश्वरस्याऽचिन्त्यशक्तित्वात्‌ । अन्यथा बीजाद्‌ वृक्ष इत्यत्रापि, क्व 
बीजं, कुत्र वा वृक्ष इत्ययं विस्मयः केन वार्येत ¦ सवत्र पर्णेम्यो वक्ष 

ज्येतेव्ययमतिप्रस द्खोऽपीश्वरसङ्कुल्पाभावेन परिहतेव्यः स च सङ्कल्प 
कायंकसमधिगम्यः । तस्माद्रेदाथं कुतकनं चोदनीयम्‌ ¦! तस्याः पणेवुक्ष- 
राखायाइछेदनेन प्रथममन्त्रे कात्यायनः स्वकीयसुत्र इत्थं विनियुक्तं 
पणंशाखां छिनत्ति शामीलीं वेषे त्वेव्यजं त्वेति वा दिनद्मीति वोभयो 
साकाङ्क्षत्वात्‌ । सन्नमयामीति वोत्तर इति । अस्याञ्यमथः-पलाशश्ाखा 
शमीशाखा चाऽत्र विकल्पिता । तच्छदने, इषे त्वेत्य्‌ जे त्वेति चैतौ मन्त्रो 
विकल्पितौ । तयोहभयोः क्रियापदाकाङ्क्षत्वादर्थावबोधाय छिनदमीति 
पदमध्याहुतेव्यम्‌ ¦ सोऽयमेकः पक्षः । इषे त्वेति छेदनाऽ्था सन्तः । ऊजं 
त्वेति सच्रमनाऽर्थो मन्त्रः ! सन्नमननृज्‌करणम्‌ । तदिदं पक्चान्तरमिति । 
अत्र बौघायन उभयोवक्यिथोरेकमन्त्रत्वमाभधित्य तं सन्त्रं छेदने विनियुङ्क्ते- 
तामाचिनत्तीषे त्वो सवेतिः । आपस्तम्बस्तु तदभिसन्धाय मन्वभेव्पक्षमपि 
केश्चिदाित्य विनियोगमेदमाह--'खच्नयतः पलाचसाखां शमीशाखां व। 
हरति । इषे त्वोजं त्वेति तामाच्छिनव्यपि वेष त्वेत्याच्छिनत्य्‌जे त्वेति संनम- 
मत्यनुमाष्टि वेतिः । सश्चयतः सान्नायनासकं दधिरूपं हविः कुवेत इत्यथः ॥ 

काण्वरिष्यास्तु मन्त्रभेदं विनियोगमेदं चाध्रिव्येत्थमामनन्ति-तामा- 
च्छितत्तोषे त्वेति वृष्टये तदाहु यदिषे तवेत्यृजं व्वेत्यनुमाष्टि यद्वृष्टया उक्‌ 
रसो जायते तस्मा उ एतवह्‌ तस्मादाहोजं त्वेतीति ।। अस्यायमथं--तां 
पणे शाखाम्‌, इषे त्वेति मन्त्रेणाध्वयु : साकल्येन छिन्यात्‌ । देदकालेऽध्वय्‌ 
इषे त्वेति यद्‌ वाक्यमाह तद्वाक्यं वृष्टिसिद्धयथेम्‌ \ अधिकेनादरेण सेवते, 
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ऊर्जं त्वेति मन्त्रेण तां शाखामनुमृज्यात्‌ । अनुमाजेनमानुलोम्येन तस्थां 
सलग्नधूल्याद्यपनयनम्‌ । यदि प्रभूताया वृष्टे सकाशाद्‌ त्रीहियवाद्यभिवृद्धि 
हेतुरूजेशब्दाऽभिषेयः समीचीनजलात्मको रसो जायते, तदा प्राणिनामुपकारो 
भवति । तदर्थमेवाऽघ्वर्युरेतदाह्‌ । किमाहैत्याशङ्कुच, तस्मादाहोजं त्वेति 
वाक्येन तदेव स्पष्टीक्रियते इति । काण्वाभिमत एव मन्त्रभेदपक्षो जेमिनी- 
येरपि द्वितीयाध्याये प्रथमपादे इत्थं निर्णीतः-- 


“इषे त्वादिमन्व एको भिन्नो वैकः क्रियापदे । 
असत्य्थस्मा रकत्व देकाऽदुष्टस्य कल्पना ॥ 
छेदने मार्जने चैतौ विनियुक्तौ क्रियापदे । 
सध्याहूते स्मारकत्वान्मन््रमेदोऽथभेदतः +° 
| (जेरन्यावि०२1 १1१५) | 
इषे त्वोजे त्वा (वा० सं० १।१) इत्यत्र क्रिपापदाभावेन (उरः प्रथस्व? 
इति मन्त्रवदथेस्मारकत्वाभावात्‌, अदृष्टा सत्येकादष्टस्य कल्पने लाषवा- 
देक एव मन्त्र इति चेत्‌ मैवम्‌ काण्वत्राहमणे चिनच्यनुमाष्ट इति विनि- 
योगभेदश्चवणात्‌, तदनुसारेण इषे त्वा छिनन्मि ऊं त्वाऽनुमाज्मि इति 
क्रियापदेऽध्याहृते सति, अ्थ॑दरयस्मारकत्वाद्‌ भिन्नौ मन्त्रौ इति ॥ 


इति शुक्लयजुवंदान्तगेतकाण्वसंहितायाः साथणङृता 
भाष्योपक्रमणिका समाप्ता 


--नक= - 


अथवषेदसंहितायाः 
सायणाचायकृता 
माष्यभूमिका 


अथवषेदसंहिताया 
माष्यभूमिका 


वागीशाद्याः सुमनसः सर्वाथनिामुपक्रमे । 

य नत्वा कृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ।॥ १ ॥ 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 

निममे तमहं वन्दे विद्यातीथमहैश्वरम्‌ ॥ २॥ 
अविद्याभानुसंतप्तो विद्यारण्यमहं भजे। 
यदकंकरतप्तानामरण्यं परीतिकारणम्‌ ॥ ३॥ 
तत्कटाक्षेण तद्रूपं दधतो बुक्कभूपतेः । 
अभूद्धरिहूरो राजा क्षीराब्धेरिव चन्द्रमाः ॥४॥ 
विजितारातिव्रतो वीरश्रीहरिहरक्षमाधीश्चः । 
धर्मन्रहयाध्वन्यः कलि स्वचरितेन कृतयुगं कुरते । ५॥ 
साधयित्वा महीं सर्वा श्रीमान्‌ हरिहरेश्वरः। 
भूद्पते बहुविधान्‌ भोगानसक्तो रामवत्‌ सुधीः ॥ ६ ॥ 
विजयी हरिह॒रमूपः समुद्रहन्‌ सकलभूभारम्‌ । 
षोड महन्ति दानान्यनिशं स्वस्य तुप्तये कुरवेन्‌ ।1 ७ ॥ 
तन्मलभूतमालोच्य वेदमाथवेणाभिधम्‌ । 
आदिशत्‌ सायणाचायं तदर्थस्य प्रकादने । ८ ॥ 
पे पूर्वोत्तरमीमसि ते व्याख्यायातिसंग्रहात्‌ । 
कृपालुः सायणाचार्यो वेदार्थं वक्तुमुदतः ॥ ६ । 
व्याख्याय वेदत्रिततयमामूष्मिकफलप्रवम्‌ । 
एेहिकामुष्मिकफलं चतुथं व्याचिकीषेति ॥ १० ॥ 

करस्वपेरितिस्य क्रियाकठापस्य ननु यज्ञं व्याख्यास्यामः । स त्रिभिवदेविषी- 
ऋग्यज्ञःषामवेदेरेव {दधि यतेः [ सल्या० सु०१।१ | इति स्मरणाद्‌ 


त्वात्‌ अथरववेदस्य ऋर्यजुःसाम्नामेव फलवक्तमेशेषत्वम्‌ अवसी- 
नास्त्येव आकांरैति यते । प्रादुर्भावोऽपि चथाणामेव श्रूयते । त्रयो 
पूर्वः पततः वेदा अजायन्तः ऋवेद एवाग्नेरजायत, यजु 


वेदो वायोः, सामवेद आदित्यात्‌" [ एे° ज्रा० ५।३२ | इति । 
ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
यजुस्तस्माद्‌ अजायतः [ कऋर०° १०1 ६० & | इति च॥ 
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संख्यानियमश्च शूयते । बेदेरशुन्यस्तिभिरेति सूर्यः" [तै° त्रा० ३।१२। 
&।१| । “यम्‌ ऋषयस्त्रयिविदा विदुः ¦ ऋचः सामानि यजूषि" [तै०] 
न्ना० १।२।२६ | इति॥ 

धर्मविडोषश्च वणाच्च त्रित्वम्‌ अवगम्यते । -उच्चैकऋैचा क्रियते उपांश्‌ 
यजुषा उच्चैः साम्ना [सत्या० सू° १९।१।१] इति । यद वै यज्ञस्य साम्ना 
यजुषा क्रियते शिथिलं [ तद्‌ | यद्‌ ऋचा तद्‌ दृढम्‌ [ तै° सं० ६। 
५।१०।३ | इति। ते च क्छगादयो विस्तरेण व्याख्याताः। अस्यतु 
वेदस्य चयीव्यतिरिक्तत्वेन कमंशेषत्वाभावाद्‌ न व्याख्यानहिता । 


अथोच्यते । ऋग्वेदेन होत्रमेव प्रतिपाद्यते, यजुषा आध्वर्थवम्‌, साम्ना 
ओौद्गात्रम्‌ इति वेदत्रयस्य प्रतिनियतप्रयोगप्रतिपादनपरत्वात्‌ अवशिष्टब्रह्म- 
केतंव्यताप्रतिपादकश्चतुर्थो वेदो व्याख्येयः ¦! तदमवे यज्ञ्रीरस्य अनि- 
ष्पत्तेरिति । मेवम्‌ । उक्तंरेव त्रिभिर्वेदेः कत्वपेक्षितस्य ब्रह्मकतेव्यस्यापि 
सिद्धः । तथा च एेतरेयत्राह्मणे । यद्‌ ऋचैव होत्रं क्रियते यजुषाऽऽध्व- 
येवं साम्नोद्गीथं व्यारब्धा वी विद्या भवति । अथ केन ब्रह्मत्वं क्रियते 
इति त्रय्या विययेति ब्रूयात्‌" [ एे° ब्रा० ५1३३ ] इति । स्मयते च-- 


ऋग्वेदेन होता करोति सामवेदेनोद्गाता यनुरवेदेनाध्वर्युः सरवे 
ब्रह्या* इति । 
अतश्चतुर्णा होत्रादीनाम्‌ ऋत्विजाम्‌ अपेक्षितस्य क्रियाकलापस्य त्य्यैव 
सिद्धत्वात्‌ न चतुथेस्य बेदस्याकाङ्श्लास्ति कुतस्तस्य व्याख्यानचिन्तेति । 
बहमकतंब्यभ्रतिपाद्‌ नताखयंतया अत्रोच्यते } होत्रम्‌ आध्वयेवम्‌ ओ दगात्रमिति 
भवस्येव जाकाङ््ता व्याख्यान समाख्यया त्रयाणामपि वेदानां प्रतिमियत- 
योग्यता चाथवेवेदस्ये- होत्रादिकतंव्यप्रतिपादनपरत्वावगमात्‌ न 
सयुत्तरः पल्ल; बरह्मकतेग्यप्रतिपादने तात्पर्यं सभवति 
यथा अन्यपरस्य यजुवेदस्य होतृकतैव्यतायाम्‌, यथा वा तथा- 
विधस्य ऋग्वेदस्य अग्निहोत्रे! एवं चय्यां तत्र॒ ततच्र प्रतिपादितं 
यद्‌ ब्रह्मत्वम्‌ तद्‌ अथवैवेदसिद्धमेव लेशेनोक्तम्‌ इति अतात्प्यविषय- 
त्वात्‌ अङृत्स्नत्वाच्च नादरणीयम्‌ । अकृत्स्नत्वमेव अभिप्रेत्य शाखान्तरोक्तं 
हौत्रं नानुष्ठेयम्‌ इति आदवलायनेनोक्तम्‌ । "तवे केचन छान्दोग्ये वाध्वर्यवे 
वा हौत्रामर्शाः समाम्नाता न तान्‌ कुर्याद्‌ अङ्ृत्स्त्वाद्धौत्रस्यः [ मादव ° 
६ । १३] इति । अत एव वाङ्मनसनिववैत्य॑स्य यज्ञशरीरस्य अधंमेव त्रिभि- 
वंदनिष्पा्ते ।  अघन्तिरं तु अथव वेदेनेवेति श्रूयते ¦ श्राजापतिर्थज्ञम्‌ 
जतनुत 1 स ऋचैव हौत्रम्‌ अकरोद्‌ ! यजुषाध्वर्यवं साम्तौद्गात्रम्‌ अथर्वा- 
च्जिरोभिबेह्यत्वम्‌” इति प्रकम्य (स वा एष चिभिर्वेदेयज्ञस्यान्यतरः पक्षः 
संस्क्रियते । मनसेव ब्रह्मा यज्ञस्यान्यतरं पश्चं संस्करोति" [गो० ब्रा० ३।२] 


अथवेवेदभाष्यभूमिका । १२१ 


इति । एेतरेयत्राह्यणेऽपि त्रयी निष्पाद्य एकः पक्षः मनोनिष्पाद्यः परः पक्ष इति 
श्रूतम्‌ । अयं वे यज्ञो योभ्यं पवते । तस्य वाक्‌ च मनश्च वतेन्यौ । वाचा 
च हि मनसा च यज्ञोऽवतेत। इयं वे वाग्‌! अदो मनः। तद्‌ वाचा 
त्रय्या विद्ययेक पक्षं संस्कुवंन्ति। मनसैव ब्रह्मा संस्करोतिः [ ए० ब्रा० 
५।३३ | इति । एतदेवाभिप्रेत्य गोपथत्राह्यणे पूव॑भागे प्रश्न पूर्वंकम्‌ अथवंविद 
एव ब्रह्मत्वम्‌ भाम्नातम्‌ । अथ [ ह | प्रजापतिः सोमेन यक्ष्यमाणो वेदान्‌ 
उवाच के वो होतारं वृणीयाम्‌ । कम्‌ अध्वर्युम्‌ । कम्‌ उद्गातारम्‌ । कं 
ब्रह्माणम्‌ इति । ते ऊचू: 1 ऋग्विदमेव होतारं वृणीष्व । यजुविदम्‌ अष्व- 
युम्‌ । सामविदम्‌ उद्गातारम्‌ 1 अथर्वाङ्किरोविदं ब्रह्माणम्‌ । तथा हास्य 
यज्ञः चतुष्पात्‌ प्रतितिष्ठति [| गो० ब्रा० २।२४ | इति । तत्रैव विपक्षवाधश्च 
शरूतः । अथ चेद्‌ नैवंविदं त्राह्मणं वृणुते दक्षिणत एवैषां यज्ञो रिच्यते" 
[ गो० ब्रा० २। २४ | इति । “यथैकपात्‌ पुरूषो यन्‌ अनुभयचक्रो वा रथो 
वतमानो भ्रेषं न्येति एवमेवास्य यज्ञा भ्रेषं न्येति ( गो० ज्ञा० ३।१ } इति । 

स तिभिर्वंदविधीतेः इति स्मृतिस्तु उदाहूतधत्यनुसारेण मुख्यस्य 
अथवेविदोऽसम्भवे तत्तच्छाखासु यावदृक्तत्रह्यत्वमात्रेणापि, क्रतुशरीर- 
निष्पत्तिर्भेवति इत्येमभिप्राया । शय्या विद्ययेति ब्रूयात्‌" (एे० ब्रा० ५।३३) 
इति श्रुतिरपि प्रकृतन्याहूति त्रयपिक्षत्वात्‌ अविरुद्धा 1 अस्य महतो 
भूतस्य निरवसितम्‌ एतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदाऽथर्वाङ्किरसः" 
(बृ ° आ० ४।४।१०) इति वाजसनेयकश्रत्यनुसारेण त्रयाणाम्‌ उत्पत्तिशरूतिः 
उपलक्षणतया व्याख्येया ॥ 

विदे रशून्यस्तिभिरेति सूये इति च श्रुतिः "ऋग्भिः पूर्वा" 
(ते ० ब्रा० ३।१२।६।१) इति प्रकृतकालत्रयाभिप्रायेण । वेदानां चतुष्ट्वस्य 
सवेत्र श्रृतत्वाद्‌ । तथा चाग्रे तापनीयोपनिषदि आम्नायते चछग्यजुः- 
सामाथर्वाणश्चत्वारो वेदाः ( नृ° पु० ता० १) इत्ति! मुण्डके च-- 
तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवदः सामवेदोऽथवेवेदः' ( मु° १। १ ) इति ॥ 

यम्‌ ऋषयस्त्रयिविदा विदुः। ऋचः सामानि यजूषि" ( तै० ब्रा 
१।२।१।२६ ) इति । त्रं विध्यं तु. वेदगतमन्त्राभिप्रायम्‌ । तद्‌ उक्तं जैमि- 
निना---'तच्चोदकेषु मन्त्राख्या" ( जं २।१।३२ ) । तेषाम्‌ ऋग्‌ 
यत्राथंवशोेन पादव्यवस्था" ( जै २।१।३१५) गीतिषु सामाख्या 
( जं° २३।१।३६ ) "शेषे यजु:शब्दः” ( जं ० २।१।३७ ) इति । तद्‌ अस्मिन्नपि 
वेदे विद्यत इति न चतुष्ट्वव्याकोपः। 

उच्चैष्ट्वादिधमेनियमोऽपि अग्ने गवेदो वायोयंजुर्वेद आदित्यात्‌ साम- 
वेद इत्युपक्रम वाक्यगतवेदत्रयपेक्ष इति न विरोधः । 

ननु अस्मिन्‌ वेदे मन्ताणाम्‌ ऋगाचुक्तलक्षणयोगात्‌ तदन्यतमब्यपदेश्ष- 
भावत्वं युक्तम्‌ । नैव दोषः । अथर्वष्यिन ब्रह्मणा दष्टत्वात्‌ तच्नान्ना अयं 
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वेदो व्यपदिश्यते । तथा हि । पुरा खल्‌ सुष्टचरथं स्वयम्भु ब्रह्म तपस्तेपे । 
तस्मात्‌. तप्यमानात्‌ स्वेभ्यो रोमक्पेभ्यः स्वेदधारा अजायन्त । 
तासु स्वेदजातायु अप्सु स्वां हायां पश्यन्तो रेतश्चस्कन्द । तद्रतः- 
सहिता आपो द्विरूपा अभवन्‌ । तत्रेकतः स्थितं रेतो भृज्ज्यमानं सत्‌ 
भगूर्नाम महषिरभवत्‌ । स एव भृगुः स्वोसादकस्य तिरोहितस्य ब्रह्मणो 
दनाय अथर्वाग्‌ एनम्‌ एतास्वेवाप्स्वन्विच्छः ( गो० त्र १४ ) इति 
अशरीरया वाचोक्तत्वात्‌ अथर्वा्योऽप्यभवत्‌ । अवरशिष्टरेतोयुक्ताभिरद्धि- 
रावृतस्य वरुणशब्दव च्यस्य ब्रह्मणस्तप्तस्य सर्केम्योऽद्ख भ्यो रसोऽश्लरत्‌ । 
सोऽद्ध रसभूतत्वात्‌ अद्धिरा नाम महर्षिरभवत्‌ । ततस्तत्कारणं ब्रह्म तम्‌ 
अथर्वाणम्‌ अद्किरसं चाम्यतपत्‌ । ततः एकर्च॑द्वुचादिमन्त्रदष्टारो विशति. 
संख्याका अथर्वाणोऽङ्धधिरसश्चोत्पन्नाः । तेभ्यस्तप्तेम्य ऋषिभ्यः सकाशात्‌ 
स्वयम्‌ ब्रह्म यान्‌ मन्त्रान्‌ अद्राक्षीत्‌ सोऽथर्वाङ्किरःशब्दवाच्यो वेदोऽभवत्‌ । 
अत एकर्चादीनाम्‌ ऋषीणां विरा तिसंखपाकत्वाद्‌ वेदोऽपि विशतिकण्डात्मकः 
सम्पन्नः 1 अत एव सवंसारत्वाद्‌ अयं वेदः श्रेष्ठः । श्रूयते हि-- 

"श्रेष्ठो हि वेदस्तपसोऽधिजातो तब्रह्मज्ञानां हदये संबभूव ( गो० ब्रा० 
१।६ ) "एतद्‌ वै भूचिष्ठं ब्रह्म यद्‌ भृग्द्कि रसः । येऽङ्खिरसः स रसः । येऽथ- 
वाणिस्तद्‌ भेषजम्‌ । यद्‌ मेषजं तद्‌ अमृतम्‌ । यद्‌ अमृतं तद्‌ ब्रह्य" 
( गौ ब्रा० ३।४ ) । एवं सारभूतब्रह्मात्मकत्वाद्‌ ब्रह्मकतेग्य प्रतिपादनाच्च 
अयं ब्रह्मवेद इत्यप्याख्यायते ! तथा चश्रूतिः । "चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो 
यजुरवेदः सामवेदो बह्यवे दः" [गो० त्रा ° २।१६| इति । अत्त एव सारवहवात्‌ 
सिद्ध मन्त्रता समाम्नायते-- 


त तिधिनं च नक्षत्रंन ग्रहयो न च चन्द्रमाः । 
अथवेमन्त्र्म्प्राप्त्या सववेसिद्धिभ विष्यति ॥ 
तथा स्कान्दे कपमलालयखण्डे आथवंणमन्वाणां जपमाक्रेणाभिमतफल- 
साधन त्वमृक्तम्‌-- ` 
यस्तत्राथर्वेणान्‌ मन्ान्‌ जपेच्च द्वासमन्वितः। 
तेषाम्‌ अर्थोद्धवं कृत्स्तं फलं प्राप्नोति स ध्वर्‌ ॥ 
आथर्वेदोपवेदनिरूपणं अस्य वेदस्य सपेवेदादथः पञ्चोपवेदा अङ्गत्वेन ` सम- 
युराणादिषु तस्मद्ला- नन्तरं ब्रह्मणा सष्टाः । तथा च ब्रह्मणम्‌ । स दिशो- 
वचनं च ऽन्वैक्षत प्राची दक्षिणां प्रतीचीम्‌ उदीचीं धघ्रवाम्‌ 
ऊर्ध्वाम्‌” इति प्रकम्य दक्षिणां पच्च वेदान्‌ निरमििभीत सपवेदम्‌ पिशाच- 
वेदम्‌ अयुरवेदम्‌ इतिहासवेदम्‌ पुराणवेदम्‌* ( गो० त्र १।१० ) इति । 
तदेवम्‌ आयुष्मिकफलेषु दरोपू्णमासादिषु अयनान्तेषु त्रयोविहितक्मयु 
अपेक्षित्वं ब्रह्मत्वम्‌ अनन्यलस्पत्वाद्‌ अथवेवेदेकसमधिगम्यम्‌ इति स्थितम्‌ । 


अथवेदेदभाष्यमूमिका । १२३ 


तद्रदेव एेहिकफलानि यान्तिकपौष्टिकानि कर्माणि राजकर्माणि अपरिमित- 
फलानि तुलापुरुषादिमहादानानि च अथवेवेद्‌ एव प्रतिपादितानि । पौरो- 
हव्यं च भथवेविदेव कार्यम्‌ । तत्कु काणां कर्मणां राजाभिषेकादीनां तत्रैव 
विस्तरेण प्रतिपादितत्वात्‌ ! तथा च विष्णपुराणे-- । 

"पौरोहित्यं श्ान्तिकपौष्टिकादि राज्ञाम्‌ अथवेवेदेन कारयेद्‌ ज्रद्यत्वं 
च ` इति । 


भटा चार्येरप्युक्तम्‌-- 


शान्तिपुष्टयभिचारार्था एकतब्रह्यस्विगाश्रयाः । 
क्रियन्तेऽथववेदेन  तथ्येवात्मीयगोचराः ॥ 


नीतिश्ञास्त्रेऽपि-- 
वर्यां च दण्डनीत्यां च कुशलः स्यात्‌ पुरोहितः । 
अथवेविहितं कमं कुर्याच्छान्तिकपौप्टिकम्‌ ॥ 
मल्स्यपुराणे-- 
पुरोहितं तथाथवेमन्त्रन्राह्य णपारगम्‌ । 
माकंण्डयपुराणे-- 
अभिषिक्ताऽथवेमन्त्रेमदीं भूडक्त ससागरमम्‌ । 
अथवेपरिशिष्ट-- 
यस्य राज्ञो जनपदे अथर्वा श्ान्तिपारगः। 
निवसत्यपि तद्‌ राष्ट्‌ वधते निरुपद्रवम्‌ ॥ 
तस्माद्‌ राजा विशेषेण अथर्वाणं जितेन्द्रियम्‌ । 
दानसम्मानसत्कारेनित्यं समभिपूजयेत्‌ ॥ [ प० ४।९ | । 
स्याद्‌ एवम्‌ । यद्यस्य अथेवत्त्वं स्यात्‌ तदास्य व्याख्यानम्‌ उपपन्नं 
स्यात्‌ । तदेव कुत इति चेत्‌ । उच्यते । 
(स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' | तै० ब्रा० २। १५ | इत्यनेन विधिना कृत्स्न- 
स्यापि वेदराशेः अर्थावबोधप्न्तं तस्य बोधितत्वात्‌ । 
"स्वाध्यायोऽध्यतव्यः' इष्यत तथा हि । स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यत्र 
शब्दभावनाया अर्थमाच- विध्यविरुद्धा भावना प्रतीयते। सच द्धि 
नायाश्च स्वरूपम्‌ विधा । शब्दभावना अथभावना चेति । तद्‌ 
उक्तम्‌ आवचार्ये--“इह हि लिडदियुक्तेषुः दे भावने प्रतीयेते । शब्दभावना 
अ्थभावना चः इति । तत्र शब्दभावनाया अथेभावना भाव्या । लिङ्गादि 
करणम्‌ । अ्थंवादप्रतिपादिता स्तुतिः इतिकतेव्यता । अथंभावनायाः 
स्वर्गादिर्भाग्ः । धात्वर्थः करणम्‌ । प्रयाजादिः इतिकतेव्यता । 
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विविधमतोपन्यासपुरःसरं ननु धात्वर्थातिरेकिणीं भावनामेव नोपलभामहे 
भावनायाः सामान्य- कस्या घात्व्थैः करणं स्यात्‌ ? कथं वा तस्या 
कत्तणनिरूपणम्‌ विभागः ? मान्यनिष्ठो भावकव्यापारो भावनेति 
चेत्‌ ? न । पचियजिगमि प्रमृतिषु धातुषु अधिश्रयणसंकल्पचलनादथो धात्वर्था 
एवेति अतिरिक्तस्य भावकव्यापारस्य अभावात्‌ ! प्रयत्नौ भावकव्यापार 
. इति चेत्‌ ? न। वृक्षश्चलत्ति, काष्ठानि पचन्ति नौर्याति इत्येवमादिषु 
अचेतनकतु कव्यापारेषु तदभावात्‌ । स्पन्दः स इति चेत्‌ ? न । आत्मकत्‌ क- 
व्यापारेषु यजतिददातिजुहोतीव्यादिषु तदभावात्‌ । तहि उभयानुगतम्‌ 
ओौदासीन्यप्रच्युतिसामान्यमेव भावकव्यापारो भविष्यतीति चेत्‌? न। 
अचेतने शब्दे स्पन्दप्रयत्नयोरभावेन तदुभयसामान्यरूपस्य तस्य अभावात्‌ । 
सत्यम धात्वर्थाद्‌ अस्यन्तातिरेकिणी भावना नास्तीति । धात्वर्था 
नामेव पाको यागः प्रयत्नः संकल्पः अधिश्रयणम्‌ विक्लेदनम्‌ अभिधानम्‌ 
चोदनम्‌ इति प्रातिस्विकं धात्वभिधेयम्‌ अक्रियात्मकं सिद्धस्वभावम्‌ एकं 
रूपम्‌ । सवधात्वर्थानुगतं करोतिप्रव्ययवे्य क्रियात्मक साध्यस्वभावम्‌ 
अन्योत्पादनानुकूलात्मकम्‌ आख्यातप्रत्ययवेचयम्‌ अपरं रूपम्‌ । तथा हि । 
यः स्पन्दते यो यजते यश्चरति यो विदधातिते स्वं करोतिप्रत्ययमनु- 
भवन्ति । स्पन्दते स्पन्दनं करोति, यजते यागं करोति, इत्येवं सवत्र 
क रोत्यर्थस्यानुगतिः । तद्‌ उक्तम्‌ आचार्यः-- 
सिद्धकत्‌ क्रियावाचिन्याख्याप्रत्यये सति । 
सामानाधिकरण्येन करोत्यर्थोऽवगम्यते।। [मी० भा०वि०२।१।१| 
भिन्नेषु विविधधात्वर्थेषु उत्पाद्यवस्त्वन्तरकमेकम्‌ एतदेवापरं रूपं 
भवितुः प्रयोजकव्यापारत्वाद्‌ भा वनेत्युच्यते । तच्च यजेत दद्यात्‌ जुहुयात्‌ 
इत्यास्यातप्रयोगेष्वेव अवगमात्‌ पाकः त्यागः रागः इद्यादिषुं अनवगमाच्च 
अन्वयव्यतिरेकाम्याम्‌ आख्यातप्रत्ययामिघेयम्‌ अद्धीक्रियते । यथाहु-- 
अभिधाभावनामाहुरन्यामेव लिङादयः । 
अर्थात्मभावना स्वन्या सर्वाख्यातेषु गम्यते । [मी० भांऽवि० २।१।१ | 
ये प्रयत्नं वा स्पन्दं वा उभयं वा भावनाम्‌ अङ्धीकूवेते, तैरपि तेषां 
सवत्रानुगमाभ्पवात्‌ स्वेधात्वर्थानुगतम्‌ अन्योत्पादनानुकूलरूपमेव भावने- 
स्यङ्खीकतेन्यम्‌ । एतदप्युक्तम्‌-- 
सिद्धसाध्यस्वभावास्यां धात्वर्थो द्विविधो मतः। 
अन्योत्पादानुकूलात्मा भावना साध्यरूपिणी ॥ 
तस्मात्‌ घात्वर्थातिरेकिणी भावनेति सिद्धम्‌ । 
“स्वाध्यायोऽध्येतन्यः' इव्यन्र तथा च अध्ययनविधावपि तेव्यप्रत्ययावगताया 
विश्वजिन्न्यायेन स्वरं एव भावनाया अंशत्रयेण भवितव्यम्‌ । तत्र धात्वथः 


अथवेवेकभाष्यभूमिका । १२५ 


अध्यनविधेर्भान्यः करणत्वेन अन्वेत्ति। भाव्यापेक्षायाम्‌ अत्र तस्मा- 

इति पूवः पचः नुपात्तत्वात्‌ स स्वगंः स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रत्यविरि- 
ष्ठत्वात्‌” | जं ० ४।३।११५ |] इति विश्वजिन्न्यायेन स्वगं एव भाव्यतया 
अन्वेतीति पुवः पक्षः । ननु कथं स्वर्गस्य भाग्यता ? समनन्तरपदोपात्तस्य 
स्वाध्यायस्यव भाव्यत्वाद्‌ इति चेत्‌ ? न । तस्य अपुरषा्थेत्वेन भमाव्यत्वा- 
सम्भवात्‌ । तहि अथंज्ञानमेव दुष्ट प्रयोजनरूपत्वाद्‌ भाव्यं भवत्विति चेत ? 
न । विधिमन्तरेणापि पद्पदार्थव्युत्पत्तिमताम्‌ अधोतेन स्वाध्यायेन अर्थं- 
ज्ञानस्य जायमानत्वात्‌ । तहि अधीतेनेव स्वाध्यायेन अर्थं जानीयाद्‌ इति 
अवघातादिवद्‌ नियमार्थो विधिभेवत्विति चेत्‌ ? न। अनारमभ्याधीतस्य 
स्वाध्मायविधेः अक्रत्वथत्वेन नियमाथत्वानुपपत्तेः। अवघातादयोऽपि 
कतावेव नियम्यन्ते अवघातनिष्पन्नरेव तण्डुलैः पुरोडाञ्चादिनिष्पादन- 
दवारा दशपूणमासापूवं सम्पादयेदिति, न तण्डलादिस्वकूपे । प्रमाणान्तर- 
विरोधात्‌ । मा भूत्‌ स्वाध्यायस्य भव्यता। मा च भृद्‌ अर्थज्ञानस्य । 
तथापि "य॒द्‌ ऋचाऽधीते पयसः कूल्या अस्य पितुन्‌ स्वधा अभिवहन्ति । 
यद यजूषि घृतस्य कृल्या । यत्‌ समानि सोम एम्यः पवते! यद्‌ अथर्वा 
ङ्खिरसो मधोः कुल्याः । यद ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा 
नाराशंसीमदसः कूल्या अस्य पितुन्‌ स्वधा अभिवहन्ति" [ तै० आ० २।१० ] 
इत्यध्ययनं प्रकरत्य पठिताथेवादोक्तषृतकल्यादिकमेव भाव्यं भवत्विति चेत्‌ ? 
न । तस्यापि ब्रह्मयज्ञस्वाध्यायमधिकृत्य पठितत्वेन ग्रहणाध्ययनफलसमपैक- 
त्वानुपपत्तेः। तथापि अतिदेश्चतः प्राप्तेः अस्यापि फलं भविष्यतीति चेत्‌ ? 
न । अथेवादस्य अनतिदेश्यत्वात्‌ तस्माद्‌ विश्वजिन्त्यायेन 1 स्वभे एव अघ्य- 
यनविघेभाव्यः । यथाहुः--- 


विनापि विधिना दुष्टलाभाव हि तदथेता । 
कल्प्यस्तु विधिसामर्थ्यात्‌ स्वर्गो विश्वजिदादिवत्‌ ॥ 


इ्ग्रयोजनोऽर्थावबोध अत्रोच्यते । अर्थावबोधाथंमेव अध्ययनं विधीयते । 


पुवाध्ययनरिधे- ननु पदपदाथेब्युत्पत्तिमतां पुसां विधिम्‌ अन्तरेणापि 
माम्य; इति अर्थावबोघो जायते इति विध्यानथेक्यम्‌ इत्युक्तम्‌ 
उत्तरः पक्त इति चेत्‌ ? न । अध्ययनसंस्कृतेनैव स्वाध्यायेन अथं 


जानीयात्‌ न पुस्तकादिपत्तिनेति नियमाथेत्वाद्‌ विधेः 1 अक्रत्वर्थेषु निय- 
मानुपपत्तिरिति उक्तम्‌ इति चेत्‌? न। प्राङमुखोऽच्लानि भृञ्जीतः 
इत्येवमादिषु अक्रत्व्थेषपरपि नियमदज्ञे गत्‌ । व्रीहीन्‌ परोक्चतिः इत्यादि 
विधिवत्‌ संस्कारविधानमात्रपयंवसायित्वाद्‌ अयं विधिने स्वाध्यायस्य 


१. अस्य सूत्रस्य शाव भराष्यं १०८ पृष्ठे दष्टव्यम्‌ । 
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अ्थज्ञानार्थतां बोधयतीति चेत्‌ ? न । चरम्‌ उपदधाति" [ ते० सं° ५।६। 
२।५ ] इति चरोरुपधानविधिः संस्कारं विदधद्‌ यथा तत्संस्कृतस्य चरोः 
स्थलनिष्प्तिशेषतां विधत्ते, तद्वद्‌ अध्ययनविधिरपि स्वाध्यायस्य अध्ययन- 
संस्कार विद्धत्‌ तत्संस्कृतस्य तस्य॒ अर्थावबोधाथत्वं विधत्ते । संस्कार- 
विधेः संस्कारविनियोगपर्थन्तत्वेऽपि फलत्वाविशेषात्‌ स्वगथिता कतौन 
विधत्ते इति चेत्‌ ? न। अर्थावबोघस्य द्ष्टप्रयोजनस्य संभवे अदृष्टा- 
थत्वकत्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ । तद्‌ उक्तम्‌-- 
लभ्यमाने फले दुष्टे नादृष्टफलकल्पना । 
विधेस्तु नियमाथेत्वान्नात्थक्यं भविष्यति ॥ 
स्वाध्यायराध्यग्रनविधिकिचरे प्राभाकरास्तु-- 
प्रामाकरमतं सविस्तरसुपन्यस्य उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
तस्य सप्रमाणं खण्डनम्‌ सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते | 
{ म० स्प्रु० २।१४८० | 
इति स्मरत्यनुमितेन “उपनीयाध्यापतेनाचायक संपादयेद्‌' इत्यनेन 
विधिना लब्धानुष्ठानस्य स्वाध्यायोश््येतव्यः" इत्यस्याघ्ययनविधेः अधि- 
कारपरत्वजिज्ञासायां प्रथमप्रतीतेन आचायेकाधिकारकत्वमाशङ्कुय अन्त- 
रङ्कस्वाद्‌ अर्थजञानाधिकारपरत्वमेव वणंयन्ति ॥ 
तद्‌ अयुक्तम्‌ । आचायेकरणविधेरेव अभावात्‌ । ननक्तम्‌ 1 "उपनीय 
तु यः शिष्यम्‌" इत्यनया स्मृत्या “उपनीयाध्यापनेन आचायेकं भावयेद्‌" 
इत्येवंरूप आचायैकरणविधिरनुमीयते इति । तन्न । एवरूपायःाः श्रुतेः अनेवं- 
रूपया स्मृत्या अनुमातुम्‌ बरक्यत्वात्‌ 1 तथा हि । इथं स्मृतिः उपनीया- 
ध्यापयितः आचार्यं इति व्रवीति । न पुनरध्यापनं विदधाति तद्विधाने 
योऽध्यापयिता "तम्‌ आचायं प्रचक्ततेः इत्यंशेन एकवक्यतावि रोधात्‌ । ननु 
'उपनीयाध्यापयेद्‌ इत्ति अध्यापनं विधाय विधिसिदढधम्थं "यस्तु" इति 
अनूद्य तस्याचायैत्वं प्रतिपादयतीति चेत्‌ ? न । स्वारस्येन विष्यप्रतीतौ 
तदाश्रणेन वाक्यमेदकत्पनायां प्रमाणाभावात्‌ । तद्‌ उक्तम्‌-- 
संभवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदश्च नेष्यते । 
क्रि च! “योऽध्यापयेत्‌" इति यच्छन्दयोगोऽपि विधिशक्तिम्‌ अपहन्ति । 
तहि यदाग्नेयोऽष्टाकपालः" [ तं° सं० २।६।३।३ | इत्यादावपि यच्छब्द 
योगात्‌ विधिशक्तिरपहन्यते इति चेत्‌ सत्यम्‌ । तत्रापि यच्छन्दवृत्तस्थ 
विधित्वमङ्खेन यदाग्नेयोऽष्टाक्पालोऽमावास्यायां च पौणमास्यां चाच्युतो 
भवति सुवगेस्य लोकस्याभिजित्यै" [तै° सं ० २।६।३।३ | इत्यथंवादेन यत्‌ 
स्तूयते. तद्‌. व्रिधीयतेः इति न्यायेन -परिकल्पितस्य अन्यस्यैव विधित्व- 
 स्वौकारात्‌ ) तस्माद्‌ !उपनीय तु यः शिष्यम्‌" इत्यादिस्मृत्यनुमिता श्रुतिः 
नाचार्यकरणविचौ प्रमाणम्‌ ॥ = - . ~ (1 


अथर्ववेद माष्यभू निका । १२७ 


ननु अष्टवर्षं ब्राह्मणम्‌ उपनयीत, तसध्यापयीतः इत्यत्र नयतेः संमा- 
ननोत्सञ्जनाचायेक रणज्ञानभृतिविगणनभ्यतरेघु निः | पा० अष्टा० १।३ 
२६ ] इति आचायकरणे आत्मनेपदविधानाद्‌ उपनयने आचापकरणविधि- 
रपेक्षित एव इति चेत्‌ ? तद्‌ अयुक्तम्‌ । 


षण्णां तु कर्मणामस्य चरीणि कमणि जीविका) 
याजनाध्यापने चैव विशिष्टाच्च प्रतिग्रहः । 
| म० स्मु० १०७६ | 
इति द्रव्याजंना्य्थंतयैव प्राप्तस्य अध्यापनसय विष्पन्हत्वात्‌ । ननु 
तथापि अलौकिकाचा्यैकसाघनत्वेन अप्राप्तस्याध्यायनस्य विध्यनहुतैति 
चेत्‌ ? न । आचायेकस्य लोकष्रसिद्धत्वाद्‌ अलौकिकत्वानुपपत्तेः । स्याद्‌ 
एतत्‌ । "उपनयीत इत्यात्मनेपदात्‌ सनिवमकोोपनयन शेषित्व प्रततिः 
ञआचायेकम्‌ अलौकिकभिति, ने! आचार्यकरणे वतेनानस्य नयतेः 
अकत्रौभिप्राये आत्मनेपदविधानाद्‌ उपनयनाचायंकयोः परस्परम्‌ अ द्भा{द्ि- 
भावानुपपत्तेः। भन्यथा स्वरितत्रितः कव्रेभिप्राये क्रियाफनेः | प° 
अष्ठटा० १।३।७२ | इति चित््वादेव आत्मनेपदे सिद्धे सम्मननादितरुत्रम्‌ 
अनथेकं स्पात्‌ । 
ननु क्रियाफलस्य कत्रेभिप्रायत्वं नामन कत्रंभिलपितत्वं कितु कतुं 
गतत्वमेव । अतः उपनयनक्रियाफलस्य माणवर्निष्ठत्वेन अक्त्रंभि- 
प्रायत्वाद्‌ आचायेकरण एवं नयतेः आत्मने पदं सिध्यतीति चेत्‌ । एवं सति 
"वसन्ता ब्राह्मणोऽग्निमादधीतः | ते० ब्रा० १।१।२।६ | इ्याघानफलस्य 
अग्िसंस्कारस्य अग्निगतत्वेन अकत्रं मिप्रायत्वाद्‌ स्वितत्रितः" इत्यात्मने- 
पदं न स्यात्‌ । न च उपनयनक्रियाफलस्य संस्कारस्य माणवकाभिलापि- 
तत्वाद्‌ अकतं भिप्रायत्वस्‌ इति । आचायेस्यापि अभिलषितम्‌ । अआचार्यान- 
भिलषितत्वे तस्य क्रियाफलत्वानुपपत्तेः । नः हि करिपाजन्यं यस्य कस्यचिद्‌ 
अभिलषितं वा क्रियाफलं, कि तु क्रं मिलाषितं सत्‌ क्रियाजन्यं क्रियाफलम्‌ । 
अन्यथा श्रसादिकमपि क्रियाजत्यम्‌ अहितस्य यस्य कस्यचिद्‌ अभिलपितं 
चेति स्वगेकामो यजेत" इत्यादौ क्रियाफलस्य अकतं भिप्रायत्वेन आत्मनेपदं 
नस्यातु) नच अस्मत्पक्ष इव माणवकसमीहितसाधनत्वेनेव उपनेतुः 
` उपनयनक्रियाफलम्‌ अभिलषितम्‌ इति भवतां मतं येन क्रियाफलम्‌ 
 अक्व्रंभिप्रायं स्यात्‌ । आचायेककामस्य अतत्ताधने माणवकाधिकारे 
समीहानुपपत्तेः । उपपत्तौ वा माणवकाधिकारस्यैव अभिलपितस्य प्रयोज- 
कत्वाद्‌ आचायंकाधिकारस्य. प्रयोजकत्वं न स्यात्‌ । तस्माद्‌ आत्मनेपदा- 
-देव क्रियाफलस्य अकत्रंभिप्रायत्वावगतेर्माणवकसमीहितसाधनत्वेनैव उप- 
नयनस्य प्रतीतिः । 


१२८ सायणाचायक्ृता 


न च. 'उपनीयतु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌" इति क्त्वाप्रत्ययेन 
आचाय कशेषत्वम्‌ उपनयनस्येति मन्तव्यम्‌ । स्पृतिगतो हि क्त्वाप्रत्ययः 
'समानकतुकयोः पूवंकले" [ पा० अष्टा ३।४।२१ ] इत्यनुशासनाद्‌ उप- 
नयनाध्यापनयोः समानकतु कत्वमेव आचष्टे । तच्च अङ्काङ्किमविनैवे उप- 
पद्यत इति उपनयनस्य अध्यापनाङ्कृत्वप्रतीतिविलम्बेन भवति । "वसन्ते 
ब्राह्मणम्‌ उपनयीतः | आप०ध० १।१।१।१६ |] इति द्वितीयाश्रुतिः प्रत्यक्ष 
श्रृतिगता । तया द्वितीयाश्रुत्या ज्ञटिति उपनयनस्य उपनेयशेषत्वं प्रतीयते । 
श्रुतिस्मृत्योविरोधे भूतिरेव बलीयसी इत्युपनयनस्थ उपनेधशेषत्वमेव 
अद्ध कतंव्यम्‌ ॥ 

ननु उपनयनम्‌ उपनेयशेषोऽस्तु । तथापि उपनेयस्य आचार्यक शोष- 
त्वात्‌ तद्द्वारा उपनयनस्यापि तदङ्घत्वम्‌ इति चेत्‌ ? न । उपनेयसंस्कारस्य 
आचायकशेषत्वे उपनेयशेषत्वं च सप्रयोजनत्वाविशेषेऽपि पृरुषान्तरगत्‌- 
त्वेन आचार्यकस्य बहिर द्खत्वात्‌ एकपुरुषनिष्ठत्वेन अध्ययनस्यान्तर ङ्घुत्वात्‌ 
(अन्तर ङ्गबहिरङ्गयोरन्तर ज्गं बलीयः" इति तस्य अध्ययननाङ्घत्वमेव जद्धी- 
कतेभ्यम्‌ । यदि समानकतुं केति विहितस्मातैक्तवाप्रत्ययबलादेव अन्तरङ्गत्वं 
बाध्येत तहि भवत्पक्षे अध्यापनविधिप्रतयुक्तस्य अध्ययनविधेः किमधिकार- 
परत्वम्‌ इति जिज्ञासायाम्‌ “अधीत्य स्नायाद्‌ इति स्मातंकत्वाप्रत्यया- 
नुरोधेन अन्तर द्धत्वयुक्तेबाधात्‌ अन्तर द्गाथेज्ञानपरत्वं परित्यज्य आचार्या. 
धिकारत्वमेव स्यात्‌ । तस्माद्‌ अकवर भिप्रायविहितात्मनेपदवलाद्‌ अन्तर ङ्क- 
युवतेश्च उपनयनम्‌ अध्ययनाङ्घम्‌ इत्याचा्येकस्य सनियमकोपनयनशेषि- 
त्वामावाद्‌ नास्य अलौकिकत्वसिद्धिः। तदसिद्धौ च अन्यतः प्राप्तस्य 
अध्यापनस्य आचायेकशेषत्वेन विध्यसिद्धिः ॥ 

कथं तहि अध्यापयीतः इति विधिः ? शएतयाच्ना्कामं याजयेत्‌ 
इतिवत्‌ प्रयोजकव्यापारान्तगंतोऽपि विधिः प्रयोज्यव्यापारपरः इत्ति ब्रूमः । 
ननु तत्र कामश्रूतिबलान्‌ कामिन एव विष्यपेक्षायां प्रयोज्यव्पापारपरत्वम्‌ 
अस्तु । अच्रतु तदभावात्‌ तत्परत्वं नेति चेत्‌? न। निषादस्थपति 
याजयेत्‌" इत्यत्र कामश्वुतेरभावेऽपि द्रव्या जंनार्थत्वेन अन्यतः प्राप्तं याजनं 
परित्यज्य प्रयोज्यव्यापारस्येव अप्राप्तस्य विधेयत्वस्वोकारात्‌ । एतेन 

उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहूतिपुवेकम्‌ । 
वेदमध्यापयेद्‌ एनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ ॥ [ या० स्मृ० ११५ | 
इत्येतदपि नाध्यापनविधिपरम्‌ इत्यवगन्तव्यम्‌ । 
उपनीय ददद्‌ वेदम्‌ आचायः स उदाहतः | या० स्मृ° १।३४ | 
इत्येतदपि क्ियायोगमेव आचायं्न्दाभिषेयम्‌ इति व्युक्तमपदर्शयति । 
तस्माद्‌ अध्यापनस्य विधिरेव नास्तीति सिद्धम्‌! तदभावेन स्वविधिः 
प्रयुक्ततेव अध्ययनस्य । स च अध्ययनसंस्छृतेनेव स्वाध्यायेन अर्थं 


ग्रथवेवेदभाष्यभूमिका । १२६ 


जानीयाद्‌ इति विधत्ते कत्स्तस्यापि वेदराशेविवक्षिताथेत्वेन स्वतः 
प्रामाण्यात्‌ तदन्तगेतस्य व्याख्यानं कतु युक्तमेवेति सिद्धम्‌ ॥ 


वेदस्य स्वतः प्रामाण्यमिति वेदस्य स्वतः प्रामाण्यं चोदनासूत्रे भाचार्येरेव 
सिद्धान्तविषयेऽसियुक्तानां उपपादितम्‌? । तत्र बहुधा विवदन्ते वादिनः९। 
विविधा विप्रतिपत्तयः प्रामाण्यम्‌ अप्रामाण्यं च उभयं स्वत इति 
सांख्याः उभयं परत इति ताकिकाः । प्रामाण्यं स्वतः अप्रामाण्यं परत 
इति मीमांसकाः । अप्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं परतः इति सौगताः ॥ 


प्रामाण्यमग्रासाण्यं चोभयं प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वं नाम का्येकारणादेव कायण 
स्वत इति सरास्यानां सह उत्पत्तिः । अत्र सांख्या एवं प्रतिपादयन्ति 1 

मतम्‌ स्वतः असताम्‌ अपाध्पत्वाद्‌ उभयं स्वत इति । 
तत्र प्रमाणं च यद्‌ असत्‌ तन्न क्रियते, यथा शरविषाणम्‌ 1 कारकुन्यापारात्‌ 
पूवं कायम्‌ असच्चेत्‌ ताहि न [क्रियेत | क्रियते च। अतः सदेव पूवेमपि । 
अपि च कायं कारणेन प्राक्‌ सम्बद्धम्‌ असम्बद्धं वा} सम्बद्धं चेद्‌ 
असतः सम्बन्धानुपपत्तः प्रागपि सदेव कायम्‌ ¦ असम्बद्धं चेत्‌ ? इदमेवास्य 
कारणम्‌ इदमेवास्य कायेम्‌ इति नियमो न स्यात्‌ असत्ताऽसम्बन्धयोर- 
विशेषात्‌ । यथाहु-- 


मसत्त्वान्नास्ति सम्बन्धः कारकैः सत््वसदङ्किभिः । 
असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः । 
कि च कारणाद्‌ अभिच्रत्वात्‌ कार्यस्य प्रागसत्त्वं नोपपद्यते । तथा हिं 
तन्तुभ्यः पटो न भिद्यते तत्कायेत्वात्‌ । यद्‌ यतो भिद्यते न तत्‌ तस्यं 
कायम्‌ ¦ यथा गौरश्वस्य । तन्तुकार्यं पटः । तस्मात्‌ तन्तोनं भिदते । यद्‌ 
यतो भिद्यते तस्य तेन सह संयोगः अप्राप्तिर्वा स्यात्‌ । यथा कुण्डवदरयो- 
मंरुविन्ध्ययोर्वा । न हि पटस्य तन्तुभिः सहु तद्‌ उभयम्‌ अस्ति । तस्माद्‌ 
न तन्तुभ्यो भिद्यते पट इत्यभेदसिद्धेः कायं प्रागपि सदेव इति सिद्धम्‌ ॥ 


१. तथाहि श्छोकवार्तिके भष्कुमारिरूपादेः अ्रतिपादितस- 


स्वतः सव॑प्रमाणानां भमाण्यमिति गम्यताम्‌ । 
नहि स्वतोऽसती शक्तिः कतु मन्येन रस्यते ¶॥ ( श्लो. वा. ( ५।२४७ ) 
२. ्रामाण्याभ्रामाण्यसिद्धान्तविषये अयमत्र विविधविधमतसंहेपः प्र दर्दितो जेमिनि- 
४५ (च ५ [न्व 
वराननिरूपणय्रसङ्घ 'सवदशनसम्रहकारेण- 
धरमाणत्वाभ्रमाणस्व स्वतः सांख्याः समाश्चिताः। 
नेयायिकास्ते परतः सौयताश्चरमं स्वतः ॥ 
प्रथमं परतः प्राहुः प्रामाण्यं वेदवादिनः । 
ग्रमाणश्वं स्वतः प्रहु; परतश्चाप्रमाणताम्‌ ॥ 
६ श्र° 


१३० । सायणाचार्य॑कृता 


पूर्वोक्तस्य सास्यमतस्य अत्र ब्रमः। न च क्रियमाणत्वं सत्त्वसाधनम्‌ 
` समीक्ता असत्त्वेऽपि तस्योपपत्े्हतोविपक्षाद्‌ व्यावृत्तः 

सन्दिग्धत्वात्‌। तथाहि। न हि सतो घटादेः 
क्रियमाणत्वं दुष्टम्‌ कृतकरणव्यापारानुपपत्तेः । नाप्यसतः क्रियमाणत्वम्‌ 
अनुपपन्नम्‌ इति । प्रागसतोऽपि घटादेः सामश्रचां सत्याम्‌ उत्पत्तिदशेनात्‌ । 
यदप्युक्तम्‌ कारणेन असम्बद्धस्य कायंस्योत्पत्तौ इदमेवास्य कायम्‌ इदमे- 
चास्य कारणम्‌ इति नियमानुपपत्तिरिति तदप्यपेशलम्‌ । किंचिदेव कारणं 
कर्मिश्चिदेव कायं शक्तम्‌ इति रदाक्तितो नियमेन सिद्धेः । न च शक्यव्यति- 
रेकेण शक्तिरेव नास्तीति वक्तव्यम्‌ । अयम्‌ अग्निः अद्िष्ठातीन्द्रियाश्रयः 
कारणत्वाद्‌ गुरुत्वाश्रयवदिति तस्सिद्धेः । 


नापि शक्तिरपि शक्येन असम्बद्धा न काैकारणभावस्य नियामिकेति 
वाच्यम्‌ । रक्ताश्रयायाः रक्ते प्रतिनियतशक्यानुकूलस्वभावत्वात्‌ । 
अन्यथा सत्कायेवादपक्षेऽपि प्रधानोपादानत्वस्वीकारात्‌ सर्व॑स्य जगतः 
सवं स्वस्वरूपेण सर्वर सवंदा सदिति विवेकहेतोरभावात्‌ इदमेवास्य 
कारयेम्‌ इदमेवास्य कारणम्‌ इति नियमो न स्यात्‌ । ननु सर्वत्र, स्वेदा 
कायस्य सत्त्वाविशेषेऽपि नतत्तदभिव्यञ्जकसामथ्यंनियमात्‌ तत्तदभिव्यक्ति- 
नियमो भविष्यतीति चेत्‌ ? एव्र तहि अस्मत्पक्षेऽपि तत्तदुत्पादककारण- 
सामथ्ये नियमात्‌ तत्तदसत्कार्योत्पत्तिनियमसिद्धिः ॥ 


यत्‌ पुनः कायस्य कारणाद्‌ अमेदसाधकम्‌ अनुमानम्‌, तदपि तन्तु- 
पटयोः प्रत्यक्षेण भेदोपलम्भात्‌ प्रत्यक्चषविरुदधकालात्ययापदिष्टम्‌। अपिच 
कारकव्यापारात्‌ प्रागपि कारणे कार्यं सत्‌ स्यात्‌, तहि कारणे कार्यम्‌ 
उपलभ्येत । न चोपलभ्यते 1 तस्माद्‌ असदेव । प्रागपि सदेव कायम्‌ अभि- 
व्यक्तरभावाद्‌ नोपलभ्यत इति चेत्‌ ? न। किम्‌ इयम्‌ अभिव्यक्तिः प्रागपि 
सती उत असती । सती चेत्‌ ? प्रागपि केवलतन्तुष्वपि तथा पटस्योपलब्धिः 
स्यात्‌ । असती चेद्‌ ? असत्या एव तस्याः पश्चादुत्पत्तिस्वीकारात्‌ तद्वत्‌ 
` सवेस्याप्यसतः कायंस्योपपत्तिः कि नाङ्गीक्रियते । क्रियेत इत्यलमति- 
प्रसङ्कन । तस्मात्‌ सत्कायं निषेधात्‌ प्रामाण्याप्रामाण्ययोरुभयोरपि स्वतस्त्वे 
किचिदेक प्रमाणं प्रमाणमिति व्यवस्थोपपत्तेश्च नोभयं स्वतः ॥ 


अप्रामाण्यं सतः, प्रामाण्यं अपि तु अप्रामाण्यं स्वतः, प्रामाण्यं परत इति 
परतः, इति सौगत- अपरे मन्यते । तथा हि । यदि प्रामाण्यं स्वतो- 
मतोपन्यासः ऽवसीयेत, तहि एकतरकोटिनिर्घारणात्‌ इदं प्रमा- 
णम्‌ अप्रमाणं वेति न संदिह्येत । अन्यथा सर्वत्र संदेहस्योपरमो न स्यात्‌ | 
अतः कारणगुणज्ञानाद्‌ जथक्रियासंवादाद्‌ वा प्रामाण्यनिश्चयः ॥ 


ननु जादावेव अ्थेतथात्वानिश्चये उत्तरकालीना प्रकथं वृत्तिः 


अथवेवेदभाष्यभूमिका । १३१ 


जाघटीति तदुत्तरकालीनस्तच्निश्चयो वा कथम्‌ तदभवि कथं प्रामाण्यतिश्चप् 
इति चेत्‌ 2 न कृष्यादाविव अथंसंदेहादपि प्रवृत््युपपत्तेः ¦ प्रवृत्तस्य च 
अथेक्रियोपलन्धौ पुर्व्विगतस्य अथेक्रिप्राकारित्वं सत्यं निश्चीयते इति तद्धि 
षयस्य पुवेज्ञानस्यापि तद्थंसम्वन्धित्वेन पश्चात्‌ प्रामाण्यं निश्चीयते । 
यथोक्तम्‌-- 
तस्मिन्‌ सदपि मानत्वं विनिश्चतुं न शषयते । 
उत्तराथक्रियाज्ञानात्‌ केवलं तत्‌ प्रतीयते ॥ 


नैवम्‌ अथंक्रियाऽज्ञानस्यापि स्वविषयाथेक्रियापरिनिश्चये परपक्षा येन 
अनवस्था भवेत्‌ । तघ्य फलस्पत्वात्‌ । फलार्थं वा सर्वं करिष्यते । न 
फलम्‌ अन्याथमिति । अतः स्फुटाविकल्परूपत्वाच्च अ्थक्रियाज्ञानं स्वत 
एव स्वविषयतथात्वावधारकं प्रमाणंच। नचैवं प्रामाण्यावगतस्य 
प्वृत्यङ्खत्वात्‌ प्रवृ््युत्तरकालम्‌, अथेक्रियानिणंयो निष्फल इति वाच्यम्‌ 
जञानान्तरेषु निःराद्धुपवृत्त्यथं विसंवादिल्ञानव्यावत्तप्रमाणप्रतियन्धह्पवि- 
रेषाकलनाय प्रवृत््युत्तरकालमपि नि्णंयस्योपयोगात्‌ । प्रवृत्तावभ्यास- 
वत्याम्‌ आद्यज्ञाने फलस्याप्रतीतावपि अथेक्रियारूपं फलमिति विषथी- 
कुवंतो विज्ञानान्तराद्‌ विसम्वादिभ्यो व्यावृत्तं वैलक्षण्यं प्रतीयते । 
यथोक्तम्‌-- 


वृत्तावभ्यासवत्यां तु वेलक्षण्यं प्रतीयते । 
अतद्विषयविज्ञानाद आयेऽप्राप्तेऽपि तत्फले ॥ 


तस्मात्‌ स्षटिति निऽ्चङ्कप्रवृत्तिरपि तत्र विसम्वादिव्यावृत्तप्रमाणप्रति- 
धरूपविशेषलिद्धकाद्‌ अनुमानादेवे्ति न स्वतः प्रामाण्यावगमः ॥ 


अनुरूपोपत्तिभिः एवोक्तस्य अत्राभिधीयते ! वृत्तेः प्रामाण्यम्‌ अर्थयाथाथ्यै- 
सोगतमतस्य निरासः निश्चयाद्‌ भवतु । तचिश्चयस्तु गुण्ञानात्‌ संवा- 
दाद्‌ वा इतियद्‌ उक्ततन्न मृष्यामह) प्रमितिसाधकतमत्वं हि प्रामा- 
ण्यम्‌ । प्रमितिश्च अनधिगततथाभूतार्थावधारणम्‌ | नान्वेवम्‌ इद्धियादे 
रेव प्रामाण्यम्‌, न ज्ञानस्य ¦! तस्यावधारणरूपव्वेन अवधारणान्तरसाधक- 
तमत्वानुपपत्तेरिति चेत्‌ ? न । द्विविधं हि अवधारणम्‌ ज्ञानर्पं प्राकटचरूपं 
चेति । तत्र अनधिगततथाभूता्थेगोचरत्वेन ज्ञानस्य प्रामाण्यम्‌ । तथाच 
अनधिगततथाभूतार्थावधारणं प्रमितिः । तत्साधनं ज्ञानं प्रमाणम्‌ । तद्भाव 
प्रामाण्यमिति नाशब्दाथेत्वम्‌ अतः प्रमितिवक्षणवाक्यगतावधारण- 
शब्देन ज्ञानप्राकटययोः कार्यकारणभावेन अद्रदिप्रकृष्टयोरेकरूपप्रामाण्य- 
व्युत्त्यथं तन्त्रेणोपादानम्‌ । शक्ती च प्रमाणाप्रमाणगोचरे प्रामाण्य 
प्रामाण्ये । ते च तथाभूतोऽयम्‌ अथं इत्येवं रूपात्‌ तथात्वावधारणाद अतथा- 
भृतोऽयमथं इत्येवंरूपाद्‌ अतथात्ववधारणाच्च चकास्तः । तत्र तथा- 


् 
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भूताथविधारणम्‌ अथक्रिया ज्ञानादिलक्षणपरानपेक्षत्वेन ज्ञानस्वरूपमात्रा- 
धीनम्‌ । `तदवसेथं प्रामाण्यं स्वतोऽवसीयत इत्युच्यते तथाभूतावधारणं 
तु ज्ञानस्वरूपमातवाधीनत्वेऽपि कारणदोषावगमादिलक्षणपरपेक्षम्‌ इति 
तदवसेयम्‌ अप्रामाण्यं परतोऽवसीयत इत्युच्यते । न च अतथाभूतावधार- 
णमपि ज्ञनस्वभावाधीनम्‌ । भ्रमबाधयोरसंभवप्रसङ्कात्‌। न दि शुक्तौ 
रजतम्‌ अतथामूतमिति गोचरयतो ज्ञानस्य भ्रमत्वं बाधसम्भवो वा। 
तस्मात्‌ ज्ञानस्वभावाधीनमपि अतथाभृतत्वं कारणदोषावगमाद्‌ बाधक- 
प्रत्ययाद्‌ कवा प्रत एव निश्चीयते इति अप्रामाण्यं परत एवेति सिद्धम्‌ ॥ 


अप्रामाण्यं चोमय- अपरे पुनः एतदप्यसहमाना अप्रामाण्यवत्‌ 
मपि परत एवेति वदतां प्रामाण्यमपि कारणगतगुणज्ञानात्‌ सम्बाद्यद्‌ वा 
तारकाणां मत- परत एव ज्ञायत वर्णयन्ति साधयन्ति च। 
प्रतिपादनम्‌ तथा हि ! प्रामाण्यं परतो ज्ञायते । अनभ्यास- 


दशायां सांशयिकत्वात्‌ अप्रामाण्यदिति । ततत्‌ साधनम्‌ । अस्मन्मतेऽपि 
तथाभूतोऽयम्‌ अथं इव्येवेरूपावधारणात्‌ परत एव प्रामाण्यं निश्चीयत इति 
सिद्धसाधनत्वात्‌ । ननु ज्ञप्ता वनपेक्षत्वेऽपि उत्पत्तौ परपेक्षास्ति ! तथा हि) 
यदि ज्ञानहेतमात्राधीनं प्रामाण्यं भवेत्‌ तहि प्रमाणपरिज्ञानम्‌ अप्रमाणं 
भवेत्‌ प्रामाप्ये कारणाभावात्‌ | तथा च सति ज्ञानमेवन स्याद्‌ घटादि- 
वत्‌ । ननु दोषाभावस्य प्रामाण्यकरारणत्वात्‌ सति च दोषे तदभावाद्‌ ना- 
तिप्रसद्ध इति चेत्‌ तहि दोषाभावम्‌ अधिकम्‌ आसाद्य प्रामाण्यमपि 
जायते इति कथं ज्ञानहैतुमात्रजन्यत्वं तस्य । ननु दोषाभावस्य प्रामाण्य 
हेतुत्वेऽपि गुणस्य प्रामाण्यं प्रति अहेतुत्वात्‌ तद्भावेन वेदानां स्वतः- 
प्रामाण्यं सिध्यतीति चेत्‌ तहि गुणस्य प्रामाण्यहेतुत्वेन दोषाभावस्य तद- 
हेतुत्वात्‌ त धावेऽपि गुणाभावाद्‌ अप्रासाण्यमपि वेदानां प्रसज्येत । नहि 
गुणदोषयोः प्रामाण्याप्रामाण्ये प्रति अन्वयव्यतिरेकयोविज्ञेषम्‌ उपलभा- 
मह्‌ । तस्माद्‌ उभयमपि परत इति सिद्धम्‌ ॥ 


ताक्षिकमतनिरसनपुरःसरं अत्रासिधीयते । कायंशक्तः असति बाधके कायै 
श्रामण्यं स्वतोऽग्रामाण्यं कारणादेव कायण सह्‌ उत्पत्तिर ङ्गी कतेव्या । अन्यथा 
च परतः इति बद्िगताया दाहूकव्वरक्त रपि कारणान्तरादेवं 
मीमांसञमूषंन्यान उत्पत्तिः स्यात्‌ । तथा च उत्पत्तिक्षणे तस्य द्यहुकत्वं 

सिद्धान्तनिणयः न स्यात्‌ । वद्भिश्च स्वाश्रयं दहुन्नेव जायते ! तत्‌ 
सिद्धम्‌ एतत्‌ स्वत एव च प्रामाण्यमिति ।. न चे अप्रामाण्यमपि स्वत 
एवा्ित्विति मन्तव्यम्‌ । यस्य ॒दोषन्वयन्यतिरेकानुविधायित्वेन ज्ञानहेतु- 
मात्रजन्यत्वाभावत्‌ । स्याद्‌ एतत्‌) यदि ज्ञानहेतुमात्राधीनं प्रामाण्यं 


अथवेवेदभाष्यभूमिका । १३३ 


भवेत्‌, तहि स्मृतेरपि प्रामाण्यं स्यात्‌ । तद्‌ न । प्रामाण्यज्ब्देन तथाभूता- 
थाविधारकशक्तरेव विवक्षितत्वात्‌ तस्या एव चं ज्ञानरेतुमाव्रशज्याधीनत्व- 
समथनात्‌ ! अन्यथा नैयायिकमतेऽपि अप्रामाण्यस्य दोषाधौनत्वात्‌ तद्‌ 
भवे स्मृतावपि प्रामाण्यसम्भवप्रसङ्कात्‌ । 


यत्‌ पुनः प्रमाज्ञानहेत्वतिरिक्तहैव्वधीना कार्यत्वे सति तद्टिशेषत्वात्‌ 
अत्रमावत्‌ इत्यनुमानम्‌ । तद्‌ असाधकम्‌ । प्रमा गुणदोषयो रन्यतराधीना 
न भवति ज्ञानत्वात्‌ अघ्रमावत्‌, इत्यनेन अनुमानेन निविेषणहेतुजत्वेनं 
रीघ्नप्रवृत्तेन विशोषविषयत्वेन च प्रवलेन वाधितविषयत्वात्‌! तस्यच 
सविशेषणटेतुजत्वेन विलस्बितभरवृत्तव्वाद्‌ दौर्वेल्यम्‌ । तस्माद्‌ उत्पत्तावपि 
ज्ञानहैतुमात्राधीनत्वेन प्रामाण्यं स्वत एव । अप्रामाण्यं तु दोषाधीनत्वात्‌ 
परत इति सिद्धम्‌ ॥ 


ततश्च वेदानामपि अपौरुषेयत्वेन शब्दगतगणदोषाणां शङ्धतुमपि अश 
क्थत्वेन सुतरां स्वत एव प्रामाण्यमिति निरवद्यम्‌ ॥ 


वेदनिरूपणषवसरे स्याद्‌ एवं यदि वेदनाम्‌ अपौरुषेयत्वं भवेत्‌ । तदेवं 
पौरूषेया वेदाः असिद्धम्‌ । तथा हि वेदवाक्यानि पौरुषेयाणि वाक्यत्वात्‌ । 
इति पूवः पत्तः यद्‌ उक्तसाधनं तद्‌ उक्तसाध्यम्‌ ! यथा भारताद्िाक्यम्‌। 
उक्तसाधनानि च वेदवाक्यानि! तस्मात्‌ पौरुषेयाणि वेदवक्यानि ! पौर- 
षेयत्वं नाम स्वतन्तरपूरुषपुवेकत्वम्‌ अभिमतम्‌ । अतः क्रमवन्तो वर्णाः पदम्‌ । 
कमवन्ति च पदाति वाक्यम्‌ । क्रमश्च नित्यवणेषु स्वत एवासम्भवात्‌ उच्चारण- 
करमनिबन्धन एव । उच्चारणक्रमश्च पुरुषप्रयत्नसाध्य एवेति वेदवाक्यान्यपि 
क्रमवत्त्वेन पुरुषप्रयल्ननिष्पाचा्येवेति सिद्धसाध्यत्वं वदताम्‌ अनवकाञ् 
एव । ननु किमत्र साक्षात्स्वतच्त्रपुरुषपुवेकत्वं विवक्षितम्‌ भाहोस्वित्‌ परम्पर- 
या ? नाऽऽ्यः । इदानीम्‌ उच्चा्य॑माणेषु वाधितविषयत्वात्‌ अनुवक्तृप्रणीता- 
स्मदादिवाक्येषु अनेकान्तिकत्वाच्च । नापि द्वितीयः । साक्षात्स्वतन्तपुरुष- 
प्रणतेषु अस्मदादिवाक्येषु अनेकान्तिकत्वादिति चेत्‌ ? मेवम्‌ । साक्षात्परम्प- 
` रात्वथोः परस्परव्यभिचारेऽपि साक्षात्परम्परात्वयोरन्यतरध्येवात्रं विवक्षि 
तत्वात्‌ । अन्यथा भारतादिवाक्यान्यपि यानि कृष्णद्रपायनादिना साक्षात्‌ 
प्रणीतानि न तानि परम्परया, यानि परम्परया न तानि साक्षात्‌ इति उभ- - 
यानुगतपौरषेयत्वाभावेन अन्यतरस्य अपौरषेयत्वप्रसङ्कात्‌ । तस्माद्‌ यद्‌ 
वाक्यं तत्‌ साक्षात्‌ परम्परया वा॒स्वतन्त्रपुरुषपूवंकम्‌ इति साधयतां न 
क्वचिद्‌ बोधो न व्यभिचारद्चेति सिद्धं वेदाः पौरुषेया इति । 
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पूवंमतनिरसनपू्कं तद्‌ इदम्‌ भसमञ्जसम्‌ । तथा हि सर्वत्र वाक्येषु 
'अपोरषेयी वेदाः इति वुद्धव्यवहारावगतपदपदार्थसम्बन्धस्य चक्षुरादि- 
मौीमासकरानां प्रवरुतर- जन्यतत्तत्पदाथैविशेषविषयपरस्परविलक्षणक्षणिक्रज्ञा- 
यक्तिभिरपोद्बख्तिः नवतः शरीरिण एव स्वतन्त्रकतु त्वं दृष्टिमिति 

उत्तरः पक्त: वाक्यत्वं तादृशाकतृ त्वेन व्याप्तं सत्‌ स्वव्यापकं पक्षे 
साधयत्‌ ,स्वाभिमत्तम्‌, अदरीरिकतु कत्वं विरुणद्धीति विशोषविरुद्धत्वात्‌ 
हेतोः । न चास्थोत्तरस्य उक्कर्षसमायाम्‌ अन्तर्भावः । सरवेत वाक्यत्वस्य 
देतौः शरीरिकतृकत्वेन व्याप्ततया दृष्टत्वात्‌ ॥ 


स्याद्‌ एतत्‌ । अस्तु तहि अत्रापि अनित्यज्ञानेच्छादिमतः शरीरिण 
एव कतुत्वम्‌ । न च योग्यानुपलब्धिवाधः विरवृत्ते कर्तरि उपलन्धि- 
योग्यत्वस्यैव अभावात्‌ । एतदपि न चतुरचेतसां चेतसि चमत्कारं प्राति । 
अपसिद्धान्तापातात्‌। कि च यदि वेदवाक्यानां शरीरी कर्ता स्यात्‌ 
तस्य॒ चिरवृत्तत्वेन उपलब्ध्यभावेऽपि असौ स्मृतिपथमवतरेत्‌ । न च 
स्मयते । तस्मान्नास्त्येव कतंति निश्चीयते ।। - 
स्याद्‌ एतत्‌ । केनचिद्‌ अस्मरणं वा हेतुः आहोस्वित्‌ सर्वेरस्मरणम्‌ । 
नाऽज्यः । देवदत्तन अस्मृतस्यापि घटस्य विष्ूमित्रगहे विद्यमानत्वात्‌ 
नापि द्वितीयः । जेमिनीयेरस्मरणेऽपि केणादाक्षचरणपक्षिलमूनिपक्षपातिभिः 
स्मयंमाणत्वाद्‌ इति न । तदीयैरपि वृद्धव्यवहारावगतपदपद्ा्थंसम्ब- 
न्धस्य तद्थविषयविलक्षणक्षणिकचक्षुरादिजन्यवेदनस्य मातापितुसम्बन्ध- 
भसूतपाथिवश रीरस्य कुं रस्मरणात्‌ । तदेवं वेदवाक्येषु यादृशस्य स्वतन्- 
पुरुषस्य ते स्मरन्ति तादृशस्य वाक्यत्वम्‌ अस्मत्परिपन्थित्वैन न विसेध- 
कम्‌ । जंमिनीयेस्तु सवः स्मतुं योग्यस्यापि अस्मरणाद्‌ योग्यस्मृत्यनुदय 
एव्‌ बाधक इति वाक्यत्वं हेतुः विरुद्धसमस्तसविश्ञेषत्वैन स्वतन्त्रपुरुप- 
पूवंकत्वमपि साधयितुम्‌ असमर्थं इति सिद्धो विशेषविरोधस्तसय । 
स्याद्‌ एतत्‌ । 
अनन्तरं च वक्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसुताः- । 
“ऋर्वेद एवाग्नेरजायत, यचुकेदो वायोः, सामवेद आदित्यात्‌" 
| एे० ज्रा० ५।३२ ]। 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवेहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे 1 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायतः ॥ (ऋ० १०।९०।९ ) 
इत्यादयो वेदकारणवादा वेदस्य पौरुषेयत्वे प्रमाणमिति । तद्‌ अयु- 
क्तम्‌ । तेषां परस्परविरुद्धा्थतया प्रमाणान्तरप्रतिहततया च श्रजापत्ति- 
रात्मनो वपाम्‌ उदखिदतु" ( तै° सं° २।१।१।४) इत्यादिवत्‌ अथेवादत्वे- 
नापि उपपत्तेः स्वाथे तात्पर्याभावात्‌ काठकादिसमास्यापि प्रव्चन- 
निबन्बनेव भविष्यति इति सिद्ध वेदानाम्‌ अपौरुषेयत्वम्‌ ।। 


अथवेवेदभाष्यभूमिका । १३५ 


शाद स्यानिस्यस्वविषयकं अत एव च नित्यत्वम्‌ । नच्चित्यत्वम्‌ असहमानाः 
तार्िकमतञुपरिप्य शुष्कताक्रिका वेदिकान्‌ प्रति विवदन्ते प्रयुञ्जते च 


तस्य मीमांसक- दान्दानित्यत्वेऽमानम्‌ । शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात्‌, 
मतेन विध्यस्व- यत्‌ कृतकं तद्‌ अनित्य दृष्टम्‌, यथा घटः तथा 
सिद्धिः चायं कृतकः । तस्माद्‌ अनित्य एवेति ! एतद्‌ 


अधीरम्‌। एतच्च पवेतादौ धर्मिणि प्रः यथा वह्वयाद्यनुमानं तादु 
 ताक्रिकैरङ्खीकरणीयम्‌ । ततश्च एतदनुमानवलादेव शब्दस्य नित्यत्व- 
सिद्धिः । तथा हि । अणवोऽनित्याः मूतंत्वात्‌ घध्वत्‌ इत्यनुमाने यथा घमि- 
ग्राहुकप्रमाणवाधौ दोषः तथा कब्दकृेतकत्वानुमानेऽपि । तथा हि । शब्दः 
कथं प्रत्यक्षो देवानां प्रियस्य यो धर्मी । कृतस्य अनित्यत्वान्निव्यत्वशुन्य 
इति चेत्‌ ? तहि वक्तव्यं कि धर्मद्रयस्य अभाववान्‌ उत उद्धाववान्‌ । उभ- 
यथापि बाधः अन्यथा प्रत्यक्षम्‌ अथंम्‌ अन्यथा साधयतः! ननु वादिबुद्धि- 
विशेषाद्‌ धम॑ष्टयम्‌ भपतति न तु वस्तुवि्ेषात्‌ ! वस्तुनि द्वेरूप्या- 
योगात्‌ । ततश्च यस्मिन्‌ वादिविप्रतिपत्तौ स॒त्यां धमेद्रयम्‌ आपतति स शब्दः 
पक्ष इत्यङ्खीकारे कथं बाधः । एवम्‌ अनङ्धीकारे सर्वानुमानोच्छेदप्रसङ्कः ॥ 

अस्त्वेवम्‌ अन्यत्र । शब्देतु वैषम्यम्‌ अस्ति! शब्दः कि धर्मत्वेन 
प्रतीतः प्रत्यक्षव्याप्तिपन्षधमेतयोराश्रयः उत्पत्तितः उत्तरक्षणेषु स एव 
तिष्ठति वा, न वा । यदि न तिष्ठति, आश्चयसिद्धचादिदोषः । यदि तिष्ठति, 
ताहि अनेकक्चषणावस्थायित्वात्‌ क्षणिकत्वभकङ्खः। अथ च चाब्दत्वजातिंमान्‌ 
शब्दसितष्ठतीति चेत्‌ ? तत्रापि विचारयत्वायुष्मान्‌ । कि जातिस्तिष्ठति ?. 
उत व्यक्तिरपि ? यदि जातिस्तिष्ठति व्यधिकृरणासिद्धचादिदोषः। नहि 
शब्दत्वजातिः पक्ष इति भवद्भिरेवोक्तम्‌ । अनित्यव्यक्तेश्चावस्थाने पूरवोक्त- 
दोषावकासः । अथ च काचन ग्यक्तिस्तिष्ठति। तदापि शब्व्यक्तोनां 
ध्मित्वाङ्खीकाराद्‌ भागापिद्धो दहतुः। न॒हि भविष्यच्छब्दः इदानीं 
वतंमानस्य कृतकत्वस्य हतोराश्चयो भवति । कृतकत्वं नाम करणव्यापार- 
विषयत्वम्‌ । तच्च कालत्रयासंस्पृष्टं सर्वशब्देषु वतते इति हेतोनं भागा- 
सिद्धिरिति चेत्‌ । अहो पाण्डित्यं ताक्रिकस्य । यत्र कालत्रयसंस्पृष्टश॒न्द- 
बुद्धिः स्वयं कोालत्रयातीतं प्रत्यक्षीकृतवान्‌ इति । ततः म्रत्यक्षाभवेऽनु- 
मानमपि द्रपास्तम्‌ । ततः अस्मिन्ननुमाने पवेतादिवत्‌ स्थायी वतेमानः 
रब्दः पक्षत्वेनाङ्खीकरणीयः । तस्य धमिणः अनित्यत्वसिद्धौ अपरेषां भवि- 
ए्यदादिशब्दानामपि शब्दत्वेन हेतुना अनित्यत्वं साधनौयम्‌। एवं च 
महीमहीधरादिकृतकत्वानुमानवत्‌ शब्दकृतकत्वानुमानमपि परास्तं वेदि- 
त्यम्‌ । शब्दग्राहि च प्रमाणं तं कृतकत्वशुन्यमेव गृह्लयतोति मही- 
महीधरवत्‌ इति ध्मिश्राहुकप्रसाणबाधस्त्वदुक्तो हेतुः अन्यतरासिद्धश्च । 
तस्मान्नित्यः शब्दः ॥ 

सोऽपि स्फोटे इति शाब्दिकः शब्दायन्ते । तत्रेमां श्रूति प्रमाणयन्ति । 
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राब्दब्रह्म यदेक यच्चैतन्यं च सर्वभूतानाम्‌ । 
यत्परिणामस्तिभुवनम्‌ अखिलम्‌ इदं जयति सा वाणी ॥ 

स्फोट एव निस्यः दाब्दः भस्य अयम्‌ अथः । शब्द एव ब्रह्म । तद्‌ एकम्‌ 
इति शाब्दिकानां एकं च स्फोटव्यतिरिक्तम्‌ अन्यन्न संभवति। 

मतोषन्यासः वणनिम्‌ अनेकत्वात्‌ । अत एव त॒ ध्वनयोऽपि | 
पदवाक्ययोरेकत्वराङ्कापि नास्त्येव वर्णे विरचितत्वात्‌ तेषाम्‌ । ध्वनि- 
वणेपदवक्येम्यो वा नान्यः शब्दः प्रसिद्धोऽस्ति लोकवेदयोः । श्द- 
रहयति पन्ति लौकिका वैदिकाश्च पदज्ञा अपि एवम्‌ आहुः । "एकम्‌ अक्षरम्‌ 
एकं पदम्‌ एकं वाक्यम्‌" इति । उत्पत्नापवगिष्वतेकेषु वर्णेषु एकबुदधे- 
विषयः स्फोटः बहुत्वाद्‌ ब्रह्मशब्दाभिधेयः। स्फृट्यते अर्थः प्रकादयते 
| अनेन | इति स्फोटः ॥ ५ 

ननु अ्थाभिव्यञ्जकश्च च्छब्दस्तारि व्णत्मक एव सः । ज्ञातेषु वर्णेषु अर्थो 
ज्ञायत इति प्रसिद्धिः । नैतत्‌ वणत्मिकशब्दः अथंप्रत्यायक इति कोऽथः । 
एकको वणैः अथंप्रव्यायकः, उत अनेकं इति । न तावद्‌ एककः । अकारा- 
दीनां वर्णानां प्रत्येकं वर्णोच्चारणे अथप्रतीतेरभावात्‌ । न च अव्ययानां तिर- 
स्काराचर्थं प्रत्यायकत्वं दृष्टमिति मन्तव्यम्‌ । अव्ययादाप्सुपः" [ पा० 
२।४।८२ । इति विभक्तौ लुप्तायां तेषाम्‌ अथंभरत्यायकत्वात्‌ न तु प्रातिपदि- 
कावस्थायामू । ततश्च अ इ उ इति वर्णानां तिरस्काराश्च्यादराथनिां तेषां 
पदात्मकत्वेन अनेकवर्गात्मकत्वात्‌ । | अथं प्रत्यायकत्वम्‌ | । न हि अदक्ष॑न- 
मात्रेण विभक्तिवर्णानाम्‌ असत्वम्‌ । तथात्वे सवुदधिप्रात्तिपदिकार्थयोरे- 
कत्वप्रसज्ञात्‌ ! अनिष्टं च तच्छाड्दिकानाम्‌। तथा च अव्ययान्‌ामेव 
अथेभ्रत्यायकत्वम्‌ न वर्णानाम्‌ एकंकशः। अव्ययानि च पदविद्ेषा इत्यु- 
क्तम्‌ । एतेन उपसर्गादीनि सर्वणि व्याख्यातानि । ततः अनेके वर्णा 
अथंप्रत्यायक इति वक्तव्यम्‌ । अयमपि पक्षो न कक्षीकरणीयः। अपदा- 
त्मकस्य  कचठतेत्यादिरूपस्य अथंप्रत्यायकत्वादशेनात्‌ । पदात्मकोऽनेको 
वणे: अथंप्रत्यायक इति सारं स्थितम्‌ । पदं च सुबन्तं तिडन्तं वा । तच्च 
प्रातिपदिकक़ृत्तद्धितधातुसमासप्रकृतिकम्‌ । तत्‌ सर्व व्णस्वरूपमेव । न तु 
ततोऽतिरिक्तं पदमस्ति वर्णेभ्योऽतिरिक्तस्थ पदस्य अदनात्‌ । , 

ननु व्णेगतो धर्मः कश्चन पदमिति। तथा व्यक्तिगतो जातिविशेषो 
गोत्वमिति । एवं चेत्‌ एकगोव्यक्तिदश्ने गोत्वप्रतीतिवत्‌ एकैकवणं- 
दशने पदप्रतीतिः स्यात्‌! ततो वर्णानां समुदायविशेषः पदमिति 
वक्तव्यम्‌ । तच्च अथेप्रत्यायकरमिति वणेनीयम्‌ । , तेन॒ पदसमुदाध- 
विशेषे वाक्यम्‌ इत्युपपादितं भवति । वर्णन्थायस्य पदे संचरणात्‌ । 
नच अस्त्वेवम्‌ ! तावता वर्णां एव॒ शब्द इति भवताप्युक्तम्‌ पद- 
वेक्यात्मकानां वर्णानाम्‌ । अथं्त्यात्यकत्वकथनेन भावानवबोधात्‌ । भाव- 
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श्रायम्‌ । यदि वर्ण नित्या यदिवा अनित्या उभयथापि तेषां समुदायो 
नोपपन्नः! नित्यानां तु गुणत्वे सवंगतद्रव्यत्वे वा पच्वाश्त्संख्याकानां 
तेषां मेलनं केन कतु राक्यम्‌ ? न चैवं वर्णानां स्थान प्रयत्वेयध्यंप्रसङ्धः । 
नित्यानामेव तेषां स्थानप्रयलनाभ्यामेव अभिव्यज्यमानत्वात्‌ । न च 
अभिव्यक्तेरपि समुदाय, कतु शक्यः । वर्णाभिव्वतेर्ञानरूपत्वात्‌ । ज्ञानानां 
च क्रमेण जायमानत्वात्‌ । युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिरमनसो लिङ्खम्‌"[ मौ 
सू० १।१। १६ | इति न्थायात्‌ । क्रमेण जायमानानां क्षणिकानां तेषाम्‌ 
एकस्मिन्‌ देले काले वा मेलनस्य कतुम्‌ अदाक्यत्वात्‌ । न च मेलनाद्‌ 
अन्यः समुदायोऽस्ति । तस्माद्‌ वणेनित्यत्वेऽपि स्पष्टः समृदायाभावः । 
कथं वर्णसमुदायः पदं पदसमुदाय वाक्यम्‌ अथेप्रत्यायक्‌ं स्यात्‌ । अस्ति 
तु अप्रत्ययः शब्दात्‌ । ततः शब्दतत्त्वम्‌ अन्यदेव ॥ 

ननु एतादृशं शब्दत्वं कुतः प्रतीयते । अनित्येभ्यो वणभ्य इति ब्रूमः । 
नच तत्र उक्तानुपपत्तिः पू्वपूव॑व्णंसचिवान्त्यवणेबुद्ध रिति ब्रूमः । न 
चैवम्‌ अर्थप्र्ययोऽप्येवमस्त्वित्त वक्तव्यम्‌। तथात्वे तस्य अशाब्दत्वं 
स्यात्‌ । अनिष्टं च तत्‌! ततश्च उक्तवुद्धः प्रतीयमानं शब्दत्वम्‌ एव 
बुद्धेविषयोऽप्रत्यायक इति स्थितम्‌ । यरच्चाथेप्रतयायकं स स्फोट इत्यक्तम्‌ ॥ 

यत्‌ शब्दब्रह्म एकम्‌ एकप्रत्ययविषयः सवंभूतानाम्‌ स्थावरज ङ्ख मानां 
डारीरिणां चैतन्यम्‌ । तद्‌ उक्तम्‌ “शब्दब्रह्मणा व्यतिरिक्तं न चेतन्यम्‌ 
अस्तिः इतति । ननु चैतन्यविवर्ता इमे नानाविधा भावाः सर्वे सरब्दाः 1 
तत्‌ शाब्दत्वं स्यात्‌ । न च अधिष्ठानम्‌ अध्यस्तं भवति इत्यत भाह-यत्प- 
रिणामस्विभूवनम्‌ अखिलम्‌ इदमिति" । परिणामोऽत् विवर्तोऽभिदहितः । ननु 
परिणामविवतंयोः को मेदः । अयम्‌ ! पूवंरूपापरित्यागेन असत्यनानाकार- 
प्रतिभासो विवतं थथा शुक्तिकायां रजतस्य, सरप॑रज्ञ्वां वा सस्य प्रतीतिः । 
रवरूपपरित्यागे सति नानाकारप्रतिभासः परिणामः । यथा क्षीरस्य दधि- 
प्रतिभासः । त्रिभुवनं यत्परिणाम इत्युक्ते भौतिका भावाः शाञ्दत्रह्मणः परि- 
णामाः स्युः । त्रच दासाय उक्तम्‌ अखिलम्‌ इदम्‌ इति । इदम्‌ जाड्य्रत्यय्‌- 
विषयः । चैतन्याद्‌ व्यतिरिक्तं सवैमित्यर्थः । सा स्फोटरूपा वाणी जयति ॥ 

तेन एतद्‌ उक्तं भवति शब्दत्रह्मणि चेतने सैप्रपश्वविवर्ताधारे स्फोट 
शब्दे शाब्दाभिधेयत्वम्‌, न तु वर्णानाम्‌ 1 तेषामपि स्फोटे अध्यस्तत्वात्‌ । 
तस्मात्‌ स्फोट एव शब्दः ॥ 
शब्द्दिमत- इति ये मन्यते तेषां दुरन्तं व्यसनम्‌ आपतितम्‌ । अप्रतीत- 
निरासः स्वाथस्य प्रतीतिः । प्रतीतस्यार्थस्य परित्यागः! तथा दहि। 
वर्णात्सककब्देभ्यो यथा स्फोटः शब्दः प्रतीयत तथेवाथंः प्रतीयताम्‌ । को, 
दोषः। नच ज्ञानव्यवधाने जशाष्दत्वं तस्याथेस्य । स्फोटोऽपि शब्द 
एव । शब्दश्च ज्ञानकरणम्‌ प्रत्यक्षव्यतिरि क्तानां करणानां ज्ञानकरणत्वा- 
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द्धीकारात्‌ सवेवादिभिः । ततश्च यः स्फोटपक्षे परिहारः स॒ एव वणेपक्षे 
भविष्यति । तथा हि पूरवपुववणं संस्कारसविवोज्त्यो वर्णो ज्ञातः सन्‌ 
अथे प्रत्याययिष्यति । किम्‌ अन्तगेड्ना स्फोटेन ॥ 

तस्माद्‌ अपौरुषेयत्वाद्‌ नित्यत्वाद्‌ विवक्षिताथेत्वाच्च कृत्स्नस्यापि 
वेद राशस्तदन्तगेस्य ब्रह्मवेदस्यापि विवक्षितार्थत्वेन ध्याख्येयतासिद्धिः ॥ 
अथववेद्न्याल्यानस्य तथापि कथमस्य अन्ते व्याख्येयता । वेदानां क्रमेण 

त्रयोव्याख्याना- अभिव्यक्तिप्रतिपादकश्रृतिवश्चात्‌ इति ब्रूमः साच 

नन्तर्योपपादनम्‌ अथववेवेदस्य पूण्राह्मणे प्रणवप्रशंसावसरे श्रूयते । 
ब्रह्म ह वे ब्रह्माणं पुष्करे ससुजे। स खलु ब्रह्मा सृष्टश्चिन्ताम्‌ अपेदे। 
केनाहम. एकेनक्षरेण सर्वाश्च कामान्‌ सर्वाश्च लोकान्‌ सर्वाश्च देवान्‌ 
सर्वाश्च वेदान्‌ सर्वाश्च यज्ञान्‌ सर्वाश्च शब्दान्‌ सर्वाश्च वृष्टीः सर्वाणिच 
भूतानि स्थावरजद्कम्यनुभवेयम इति । स ब्रह्मचयेम अचरत्‌। स ओम्‌ 
इत्येतद्‌ अक्षरम्‌ अपद्यत्‌ त्रिवणं चतुर्मात्रं सवेव्यापिः इत्यादि [ ग° 
त्रा० १।१६ | ॥। तस्य प्रथमया स्वरमात्रया पृथिवीम्‌ अग्निम ओषधिवन्‌- 
स्पतीन्‌ ऋर्वेदं भूरिति व्याहूति गायत्रं छन्दः त्रिवृतं स्तोमं प्राचीं दिशं 
वसन्तम्‌ ऋतुम्‌' | गो० ब्रा १।१७ | इत्यादिना आद्याभिस्तिसुभिः प्रणव- 
मात्राभिराप्तव्यान्‌ ऋगादीन्‌ प्रतिपाद्य अन्ते समाम्नतम्‌ । तस्य मकार- 
- मात्रपापश्चन्धमसम्‌ अथवेवेदं नक्षत्राण्यो देमिति स्वम्‌ आत्मनम्‌ आनु- 
ष्टम्‌ छन्दः एकविशं स्तोमम्‌ इत्यादि [ गो० ब्रा० १।२० |] तथा तेत्तिरी- 
यकेऽपि ब्रह्मज्ञप्रकरणे श्रूथते--यद्‌ ऋचोऽधीते पथसः कुल्या भस्यं 
पितृन्‌ स्वधा अभिवहन्ति। यद्‌ यजुषि घृतस्य कल्या) यत सामानि 
सोम एभ्यः पवते । यद्‌ अथर्वाङ्किरसो मधोः कूल्या. [ त° आ० २।१२ | 
इति । तद्‌ एवम्‌ उदीरितरीत्या सवंत्राथवेवेदस्य चरमभावित्वात्‌ तद्र्ाख्या 
तस्य त्रयीग्याख्यानानन्तयंम्‌ उपपन्नम्‌ ।। 


जथवेवेदस्य शाखा- तस्य॒ ठेहिकामुष्मिकसकलयपुरुषाथंपरिज्ञानोपायभूतस्य 
विषयको विचारः अथवेवेदस्य नव भेदा भवन्ति । तद्‌ यथा । पेप्पलादाः 
तौदा मौदाः शौनकीया जाजला जलदा ब्रह्मवदा वेददर्शाश्चरणवया- 
दचेति । तत्र॒ शोनकीयादिषु चतसुषु शाखासु अनुवाकमुक्तक्रगादीनां 
गोपथन्राह्यणानुसारेण पन्चभिः सत्रे विनियोगोऽभिहितः । तानि च सूत्राणि 
कौरिकम्‌ वैतानम्‌ नक्षत्रकल्पः अद्किरसकल्पः शान्तिकल्परचेति । तद्‌ 
उक्तम्‌ उपवर्षाचायैः केल्पसूत्राधिकरणे-- 

नक्षत्रकल्पो वेतानस्तृतीयः संहिताविधिः | 

तुयं आद्धिरसः कल्पः शान्तिकलत्पस्तु प्वमः ॥ 

तत्र साकल्येन संहितामन्त्राणां शान्तिकपौष्टिकादिषु कर्म॑षु विनियोग- 

विधानात्‌ संहिताविधिर्नाम कौशिकं सूत्रम्‌ । तदेव इतरैः सूत्रेरपजीव्यत्वात्‌ 


अथवंवेदभाष्यभत्िका । १३९ 


प्रधानं च। एतेषु बहुषु सूत्रेषु अथर्वेवेदप्रतिपाद्यानि कर्माणि विप्रकीणे- 


त्वाद्‌ दर्बोधानीति सुखावबोधाय तानीह संगृह्यन्ते । तत्र तावत्‌ कौशिक- 
सुत्रक्रमेण प्रतिपायान्येतानि कर्माणि । | 


कौिकसू्नोदिताना- आदौ स्थालीपाकविधानेन दजशेपूणंमासविधिः । ततो 
मथववेद्रतिपा्यानां मेधाजननानि । ब्रह्यचारिसांपदानि । ग्रामनगरदुग- 


क्मंणां क्रमेण राष्टादिलाभार्थानि । पत्रपशुधनधान्यप्रजास्त्रीकरि- 
नामोररेखः तुरगरथान्दोलिकादिसवंसंपत्साघकानि जनानाम्‌ 


एकसत्यसम्पादकानि सांमनस्यानि ततो राजकर्माणि । तानि च रात्रूहस्ति- 
त्रासनानि संग्रामजयसाधनानि इषुनिवारणार्थानि खड्गादिसवेशस्वनिवार- 
णानि परसेनामोहनोद्रेननस्तम्भनोच्चाटनादीनि स्वसेनोत्साहपरिरक्षगा- 
भयार्थानि संग्रामे जयपराजयपरीक्चार्थानि सेनापत्या दिप्रधानपुरषजयकर्माणि 
परसेनासंचरणप्रदेशेषु अभिमन्तितपाासिकशाप्रक्षेपणादीनि जयकामस्य 
राज्ञो रथस्यारोहणन्‌ अभिमन्त्रितभेरीपय्हादिसवेवाद्िताडतम्‌ _स॒पत्न- 
क्षयकर्माणि श्ञतरत्सादिनस्य राज्ञः पनः स्वराष्ट्पवेराकानि राजाभिषेकः । 
पापक्षयार्थानि निं तिकर्माणि । चित्राकर्मादीनि । पौष्टिकानि। गोस्‌ 
मृद्धिकर्माणि । लक्ष्मीकराणि } पष्टचथेमणिबन्धनानि । कृषिपुष्टिकराणि । 
अनङ्त्समृदधिकराणि । गृहसंपत्कराणि नवशालाकर्मादीनि वृषोत्सजनम्‌ । 


आग्रहायणीकमं । . जन्मान्तरकरृतपापनिमित्ताचिकिल्स्यविविधसोगमेष्‌- 
ज्यानि। तत्र॒ प्रथमं सवैव्याधिमैषनज्यं ज्वरातिवहुमूत्रादिभैज्यानि 
रास्वाद्यभिघातजरुधिरप्रवाहनिरोधकानि । भृतप्रेतपिशाचापस्मारन्रह्य- 


राक्षसबालग्रहादीनि वारणानि। वातपित्तदलेष्मभेषज्याति 1 हूद्रोगकामिला- 
श्ित्रनिवारणानि । संततज्वरेकादहिकाहिकादिविषमज्वर्राजयक्ष्मजलोदर- 
निवारणनि गवाश्वादीनां क्रिमिहराणि कन्दमूलस्ेवृश्चिकश्थावरजङ्गम- 
विषनिवारणानि सिरोक्षिनासिकाकणंजिहग्रीका दिरोगभेषज्यानि ब्राह्म 
णाद्याकोडनिवारणानि गण्डमालादिविविधरोगभेषज्यानि । पुत्रादि काम्‌- 
स्त्रीकर्माणि । सुखप्रसवकर्माणि । ग्मूधिनगभैब हणपंसवनादीनि सौभाग्य- 
करणानि । राजादिमन्युनिवारणानि अभीष्टसिद्धयसिदिविज्ञानानि । 
दुदिनाश्न्यतिवृष्टिनिवारणानि । सभाजयविवादजयकलहरमनानि । 
स्वेच्छातो नदी प्रवाहकरणानि । वृष्टिकर्माणि । अर्थोत्यापनकमं 1 दयूतजय- 
कर्मं । स्वेच्छातो नदी प्रवाहकरणानि । वृष्टिकर्माणि। अर्थोत्यापनकमं । चूत- 
जयकर्म । गोवत्सविरोधनिवारणम्‌ । अश्वशान्तिः! वाणिञ्यलाभकमं । 
स्त्रियाः पापलक्षणनिवारणम्‌ । वास्तुसंस्कारकमं । कपोतवायसादुपहत- 
गृहुशान्तिविधिः। दुष्परतिग्राहाज्य्याजनादिदोषनिवारणम । दुःस्वप्न 
निवारणम्‌ । कुमारस्य पापनक्षत्रजनन्ान्तिः । ऋणापनोदनम्‌ । दुःरकन- 
शान्तिः। आभिचारिकाणि । परकृताभिचारनिवारणानि । स्वस्त्यय- 
नानि आयुष्याणि । जातकममैनामकरणचूडाकरणोपनयनादीति । एका- 
गिनिसाध्याः काम्या यागाः ब्रह्यौदनस्व्गौदनाद्या द्वाविंशतिः सवयज्ञाः 1 


१४० सायणाचायकृता 


क्रव्याच्छमनम्‌ ! आवसथ्याघाघनम्‌ । विवाहः पेतमेधिकानि । पिण्ड- 
पितुयज्ञः । मधूपकंः । पांसुरुधिरादिवषेगयक्षराक्षसादिदशेनभूकम्पधूमकेतु- 
_ चन्द्रार्कोप्लवादिबहुविधोत्पातशान्तयः । आच्यतन्त्रविधिः। अष्टकाक्मं । 
इन्द्रमहः । ततोऽध्ययन विधिरिति । 
चेतानसूत्रविहितादि ब्रह्मादि- तथा वेतानसूत्रे दशेपुणेमासादिषु अयनान्तेषु 
चतु ऋरिविजां त्रयी विहितक्मंसु ब्रह्मा ब्राह्मणाच्छंसी आग्नीध्रः 
कर्माणि पोतेति चतुर्णाम्‌ ऋत्विजां कतेव्यं प्रतिपाद्यते । 
तत्र अनृज्ञानुमन्व्रणादीनि ब्रह्मणः । शस्त्रादीनि ब्राह्मणाच्छंसिनः । आग्नी- 
घ्नस्य अन्वाहार्य पणप्रस्थितथाज्यादीनि । पोतुः प्रस्थितयाज्यादीनि । इति 
विभागः । तत्र अयं कर्मक्रमः। प्रथनं दशंपुणमासौ । ततोऽग््याघानम्‌ | 
अग्निहोत्रम्‌ ! आग्रयणेष्टिः 1 चातुर्मास्यानि । वैश्वदेकवरुणप्रधाससाकमेध- 
शनासीरीयाणि ।. पशुयागः । अग्निष्टोमोक्यषोडदयतिरात्रात्मकः प्रकृति- 
भृतश्चतुःसंस्थः सोमयागः । वाजपेयः । अप्तोर्यामः! अग्निचयनम्‌ । 
सौत्रामणी । मँत्रावरुण्यासिक्षेष्टिः । गवामयनम्‌ । राजसूयः । अरेवमेधः । 
पुरुषमेधः । सवेमेधः बृहस्पतिसवगोसवादयः एकाहः सोमयागाः । 
व्यष्टिदिवरात्रप्रकृतयोऽहीनाः । रात्रिसत्राणि । सांवत्सरिकाण्ययनानि । 
दरोपुणेसासायनानीति ॥ 
नक्त्रकरपोक्तनि तक्षत्रकत्पेऽपि प्रथमं कृतिकादिनक्ष त्रपूजाहोमादि । ततो- 
कर्माणि ऽद्‌मूतमहाशान्तिः । नैकऋतक्मं । अमृतताद्या अभयान्ता- 
स्विंशन्महाश्ान्तयो निमित्तमेदेन प्रतिपादिताः तत्र दिव्यान्तरिक्षभौमेषु 
उत्पातेषु अमृताख्या महाशान्ति: गतायुषां पुनर्जीवनाय वेशवदेवी । अभग्नि- 
भयनिवृत्तये सवंकामाप्तये चागनेयी } तक्षत्रप्रहोपसृष्टमयातंरोगगृहीतानां 
तच्छान्तये भार्गवी । ब्रह्मव्चैकामस्य वस्त्रशयनाग्निज्वलने च ब्राह्मी । 
राज्यश्चीनब्रह्मव्च॑सकामस्य बाहस्पत्या । प्रजापद्वत्चालाभाय प्रजाक्षयनिवृत्तये 
च प्राजापत्या । शुद्धिकामस्यं सावित्री । छन्दोत्रह्मवचंसकामस्य गायत्री । 
संपत्कामस्य अभिचरतोऽभिचययेमाणस्य च आद्जिरसी) विजयबल- 
पुष्टिकामस्य परचक्रोद्रजनकामस्य च रेन्द्री। अद्भृतविकारनिवृत्ति- 


कामस्य राज्यकामस्य. च माहेन्द्री । धनकामस्य धनक्षगनिवृत्तिकामस्य 
च कौवेरी । विद्यातेजोधनायुष्कासस्य आदित्या । अन्नकामस्यं वैष्णवी । 


भूतिकामवास्तुसंस्कारकर्मणोवस्तिष्पत्या । रोगातेप्य आपद्‌ग्रस्तस्य 
च रौद्री । विजयकामस्य अपराजिता । यमभये याम्या । जलभये वारुणी । 
वात्याभये वायव्या । कुलक्षयनिवृत्तये संतत्पाख्था । वस्व्रक्षय॒निवृत्तये 
त्वाष्ट्री । बालस्य व्पाधिनिवृत्तये कौमारी । निं तिगृहीतस्य नेकं तौ । 
बलकामस्य मारुद्गणी । अडवक्षयनिवृत्तये गान्धर्वी । राजक्चयशान्तये पार 
वती । भूमिकामस्य पार्थिवी । भयातंस्य अभयाख्या महाशान्तिः आसां 
तन्त्रभूता महाशान्तिश्चेति । 


अथवेवेदभाष्यभूमिका १४१ 


आङ्गिरसकस्पे गदितानां तथा आङ्किरसकल्पे आभिचारकर्मादौ कतु कारयि- 
कमणां समाख्यानम्‌  तृसदस्यानां स्वात्मरक्षाकरणम । अभिचारोपधुक्त- 
देशकालमण्डपकत्‌ कारपितुदीक्नादिधमंसमिदाज्यादिसंभारनिहूपणाद्िकम्‌ । 
ततः आभिचारिककर्माणि । परकृतामिचारनिवारणादीन्यन्यान्यपि कर्माणि ॥ 
शान्तिकर्पोदितानि शान्तकल्पेऽपि प्रथमं वैनायकम्रहग्रहीतलक्षणानि । 

कर्मणि तच्छान्तये संभाराहरणम्‌ ! अभिषेकवेनायकहोमाः । 
तत्पूजाविधानम्‌ । आदित्यादिनकवग्रहुयज्ञादि कमिति । 
अधर्वपरिशिष्प्रतिपादिता एतेषु कल्येष्वनुक्तानि यानि राजाभिषेकोपथुक्त- 

राञ्याभिषेकोपयुक्ता द्रव्यप्रकृद्रन्यपरिग्रहपुरोहितवरणादोनि ` प्रि- 

अनुष्टानविधघयः शिष्टोक्तानि तान्यपि अनूक्रम्यन्ते । प्रथमं राजा- 
भिषेकः । प्रातः प्रातवेस्तरगन्धालङ्कार्यसिहासनाश्वगजान्दोलिकाखडगध्वज- 
चाम रादीनां तत्तन्मन्त्राभिमन्वितानां राज्ञे प्रदानादोति पुरोहित 
कर्माणि । सुवणधेनुतिलभूमिदानादीनि राज्ञः प्रतिदिवसकतेव्परानि। 
पूजितपिष्टमय्या सदीपया रात्िप्रतिमया राज्ञो नीराजनम्‌ रक्षाकरणं 
च इत्येवमादीनि पुरोहितस्य रत्रिकर्माणि । रज्ञः पुष्पाभिषेकः। राज्ञो 
रात्रौ आरात्रिकविधानम्‌ । प्रातः प्रातधु तवेक्षणम्‌ । कपिलादानम्‌ । तिल- 
धेनुदानम्‌ । रसादिधेनवः । कृष्णाजिनदानम्‌। भूमिदानम्‌। तुला- 
पुरुषविधिः । आदित्यमण्डलाकारापूपदानम्‌ । हिरण्यगभेषिधिःः 
हस्तिरथदानम्‌। कनकाश्वादिदश महादानानि! अशवरथदानम्‌ । 
गोसहस्रविधिः । वृषोत्सगैः । कोटिहोमः । लक्षहोमः । अयुतहोमः । धुत- 
कम्बलदिधिः। तटाकम्रतिष्ठा । पशुपतव्रतम्‌ । इत्येवमादीनि भअन्या- 
त्यपि दानत्रतादीनि । 

इति सपरिरिष्टपच्चकल्पप्रतिपाद्यानां कमणां दिङ्मात्रेण अयम्‌ अनु- 
क्रमः । विशेषस्तु तत्तत्सूक्तविनियोगावसरे वक्ष्यते । 
नित्यनेमित्तिककाम्यमेदेन एतानि च त्रिविधानि नित्यनैमित्तिककाभ्य- 

कर्मणां त्रैविध्यम्‌ भेदेन । तवर जातक्मदीनि नित्यानि। दुशिनि- 
शनिनिवारणाइवशान्त्यद्भुतकर्माणि च नैमित्तिकानि! मेधाजननम्राम- 
सांपदादीनि काम्यानि । अत्र नित्यानां नैमित्तिकानां च अवर्यानृष्टेयता । 
करणे प्रत्यवायस्मरणात्‌ । तथाहि । 

नित्यनैमित्तिके कुर्यात्‌ प्रत्यबायजिधां सयः । 

काम्यानां तु इच्छातः प्रवृत्तिः । 

एतेषां ग्रामाद्‌ बहिः प्रागृदग्देले महानदीतटाकाचृत्तरकलेऽनुष्ठानम्‌ । 
'ुरस्तादुत्तरतोऽरण्ये कममणां प्रयोग उत्तरत उदकान्ते इति कौशिक- 
सूत्रात्‌ ( कौ० १।७ ) । पुसवनादीनां तु नित्यानां गृह एवेति शद्रभाष्य- 
कारमतम्‌ । कालस्तु पवंद्रयं पुण्यनक्षत्रयुक्तं तिथ्यन्तरं वा । अदुमूतकर्मणां 


१४२ सायणाचायंकृता 


तु तत्तचिमित्तानन्तरमेव । तथा-- 


अमावास्या पौणमासी पुण्यनक्षत्रयुक्‌ तिथिः । 
एत एव चयः कालाः स्वेषां कर्मणां स्मृताः ।। ` 
अदुमूतानां सदा कालम्‌ आरम्भः सवेक्मणाम्‌ ॥ 
आभिचारिकाणां तु ग्रामाद्‌ दक्षिणदिशि कृष्णपक्षे कृतिकानक्षत्र- 
प्रयोग इति विशेषः । तथा च कौशिकसूत्रम्‌ । अभिचारेषु दक्षिणतः 
सभारम्‌ आहृत्य आद्किरसम्‌" (कौ० ६। १, इत्यादि । अत्र आद्किरसमिति 
ङ्खिरसकल्पोक्तमित्यथैः । एतेषां कर्मणां म्राच्योदीच्याङ्घानि दशपूण- 
मासवत्‌ कार्याणि । दमौ ददोपूरणमासौ भ्यास्यातौ दर्शपुणंमासाभ्यां पाकः 
यज्ञाः" इति शूनकारवचनात्‌ ( कौ० १।६)। अत्र पाकयज्ञशब्देन सर्वम्‌ 
आथवेणं कर्मोच्यते ॥ 
जाथवंणकर्मणामाज्यतन्त्र- तच्च द्विविधम्‌ । भाज्यतन्वरं पाकतन्वरं चेति । यत्र 
पाकतन्तरेतिभेदात्‌ द्रविभ्य- प्रधानं हृविः आज्यं तद्‌ आज्यतन्त्रम. । यत्र चर 
प्रतिपादनम्‌ पुरोडागादिक तत्‌ पाकतन्त्रम्‌ । आज्यतन्तरे अयम्‌ 
अनुष्ठानक्रमः । प्रथमम्‌ 'अव्यसश्चः { १९।६५ ] इति कतु जेपः बहि्लवनं 
वेदिः उत्तरवेदिः अभ्निप्रणयनम अभग्निप्रतिष्ठापनम्‌ त्रतग्रहुणम्‌ पवित्रकर- 
णम्‌. पवित्रेणेष्मप्रोक्षणन्‌ इध्मोपसमाधानम बहिष्प्रोक्षणम्‌ ब्रह्मासनम्‌ 
तह्यस्थापनम्‌, स्तरणम्‌. स्तीणप्रोक्षणम्‌ ात्मास्नम. उदपात्रस्थापनम. 
भज्यसंस्कारः स्‌ वग्रहणम्‌ परस्ताद्धोमाः आज्यभागौ) सविता प्रसवाः 
नाम. | ५। २४ | इति कर्मणि अभितोम्यातानैराज्यं जुहुयात्‌ [ कौ० 
१४,१। इति सूत्रकारवचनात्‌ अभ्यातानानिं । एतदन्तं पुवेतन्त्रम्‌ ॥ 
ततो यथोपदेशं प्रधानहोमः ॥ तत उत्तरतन्तरम. अभ्यातानानि पावंण- 
होमः समृद्धिद्येमः संनतिहोमः स्विष्टङृद्धोमः पवंप्रायश्चित्तीयहोमः स्केन्न 
होमः “ुनमेत्विन्दरियम्‌ " [ ७।६९ | इति होमः स्कन्नास्मृतिह्यमौ संस्थिति- 
होमाः चतुगूं हीतहोमः बहिर्होमः संख्वहोमः विष्णुक्रमा व्रतविसजं - 
नम. दक्षिणादानम्‌ ्रह्मोत्थापनम्‌ इति । पाकतन्र तु अभ्यातानाभाव एव 
विशेषः । अन्यत्‌ सर्वँ समानम्‌. । तथा गोपथब्राह्मणम्‌ -- | 
आज्यभागान्त पाकतन्तम्‌ ऊर्घ्वं स्विष्टकृता सह्‌ । 
हवीषि यज्ञ आवापो यथा तन्त्रस्य तन्तवः ।। 
मद्भूतकमणाम आज्यतन्तरत्वेऽपि पाकतन्त्रवद्‌ अभ्यातानाभावः । यद्‌ 
आह केशवः । पाकतन्पेष्वम्यातानानि न भवन्ति, अदुभूतेषु न भवन्ति, 
अन्यत्र सर्वत्र भवन्ति" इति  के० १४१ | | 
इति सायणाचायंकृता अथवेवेदभाष्यभूमिका समाप्ता । 


समाक्तोऽ्यं चतुर्वेदमाष्यभूमिकाभिधानो प्रन्थः ॥ 


न 


परिशिष्ट (१) 


ग्रन्थस्थविषयाणामक्षरक्रमेणानुक्रमणो 


विषय 
अ 
भक्षरविकारस्य सामनिष्पाकत्वम्‌ 
वन्निष्टोमलक्षणम्‌ 
अग्निष्टोमसामलक्षणम्‌ 
अथवेवेदस्य-- 
उपवेदाः 
परिशिष्टोक्तानि कर्माणि 
प्रशंसा पुराणादिषु 
व्यास्यानयोग्यता 


व्याष्पानस्य्‌ त्रयाव्याख्यानानन्तयेम्‌ 


शाखाः 
अर्ध्वादिकतेव्यम 
अनुवाकगता विषयाः 
अन्यज्ञब्दस्य सवेविषरयत्वकथनम्‌ 
अथंवादभागस्य प्रामाण्यम्‌ 
आ 
आङ्किरसकल्पोक्तानि कर्माणि 
भाज्यतन्त्रस्य लक्षणम्‌ 
आज्यस्तोत्राणां लक्षणम. 
आधाने वामदेव्यादीनामुपांलुगेयत्वनिणेयः 
आवापलक्षणम्‌ 
आवापोद्रापक्चिारः 
„` 
इरापदस्य गानविधानम 
व 


उत्तरयोर्गानविधानम्‌ - 


विषमच्छुन्दस्कयोर्गानिप्रकारः 
स्ताभातिदेशः 
'द्रापलक्चषणम 


विषय 


ऊ 
ऊह्‌ ग्रन्थलक्षणम 
ऊरहुग्र न्थस्वरूपविन्वारः 
| - 
ऋगलक्षणम 
ऋर्वेदस्य प्राथम्यविचारः 
प 
एकत्िकक्रतुलक्षणम. 
एकतिशस्तोमविचारः 
क 
कण्वरथन्तरसाम्नः-- 


योनिगतो विचारः 


स्वरूपम. 

कर्मणां चातुविध्यम, 
तरविध्यम्‌ 

कमकाण्डस्य प्राथम्यम्‌ 
कृल्पस्योपयोगः 
काण्वसंहिताचब्दा्थः 
काम्यकमंणो लक्षणम्‌ 
कालेयसामस्वरूपम्‌ 


कत्ससाम्नः--प्राकृतबाधकत्वम्‌ 


विशेषव्यवस्था 

कौशिकसूवरोक्तानि कर्माणि 
ऋमसुक्तिः 

ग 
गानविचारः 
गीतिलक्षणम्‌ 

च 
चित्राया नामधेयत्वम्‌ 

छ 
छन्दसः प्रयोजनम्‌ 
छन्दोविशेषत भावाप्रकथनम्‌ 


ज 
जगतीनां तिसुणां सम्पादनम्‌ 


( १४४ ) 


७७७८ 


( १४५ ) 
विषय 


ज्योतिषस्य प्रयोजनम्‌ 
त 
त्रिवत्‌--अग्तिष्ट॒ति त्रिवतः स्तोमत्वम 
शान्दस्या्थविचार 
स्तोमस्य स्वरूपम्‌ 
तरेशोकसाम्न ऊहनम्‌ 


द्‌ 
दशं-पुवंमनुष्ठानविधयः 
मन्त्राणां वेविध्यम्‌ 
संहितारम्भे निरूपणस्यौचित्यम्‌ 
1 
धूर्गानस्य प्रकारः 
न 
नक्षत्रकल्पोक्तानि कर्माणि 
नित्यकेमेणो लक्षणम्‌ 
निधनस्य--लक्षणम्‌ 
विशेषाणां काम्यत्वकथनम 
निरुक्तस्य--प्रजोजनम 
विषयविवेचनम्‌ 
निषिद्धकर्मणो लक्षणम्‌ 
नेमित्तिकर्मस्वरूपम्‌ 
नौधससामस्वरूपम 


पन्चदशस्तोमस्य विष्टति 
पच्वविश विशेषन्यवस्था 
पाकतन्त्रस्य लक्षणम्‌ 
पादप्रग्रथनम्‌ 
पुराणादीनां वेदाथेज्ञानोपयोभित्वम्‌ 
पणमासष्टिमन्ताणां तरेविष्यम्‌ 
पृष्ठस्तोचाणा प्रधानकमेत्वम 
लक्षणम्‌ 
। स्वरूपम्‌ 
प्रकृतेः त्रैविध्यम्‌ 
प्रमाणलक्षणम्‌ 
१० व° 


पुष्ट 


1 


५.७ 


&७ 
= 
५९ 
७२ 


१९१४११६ 
७ 


१११ 


( १४६ ) 


विषय 
प्रामाण्यवदे--ताकिकमतम्‌ 
१) मीमांसकमतम्‌ 
१ सांस्यमतम्‌ 
9) साख्यमतसमीक्षा 
१) सौगतमतम्‌ 
१) सौगतमतनिरासः 


| 
बहिष्पवमानस्य--तरैविष्यम्‌ 

2 लक्षणम्‌ 

१) वृद्धो ऋच आगम 
बृहत्पृष्ठं धमसाङ्कयेचिन्तनम्‌ 
बृह्‌ द्रथस्तरयोः धमंसमुच्चय 

परयोगप्रभेद 

बृहत्योः सम्पादनम्‌ 


बृहद्य वादीनां नियतत्वम्‌ 
वंरान्नाह्यणोपक्रम 
ब्रह्मसाम्नः--उत्कषविधानम्‌ 


9? विकाल्पतत्वम्‌ 
ब्राह्मणस्य लक्षणम्‌ 
भ 


भावनालक्षणम्‌ 


म 
मन्त्र--त्रेविध्यम 
* भागस्य पामाण्यम 


यजुलेक्षणम्‌ | 
यजुवदस्य--अध्यायगता विषया 
2 आदौ व्याख्यानयोग्यता 
» दाखाः ( शुक्लस्य ) 
यज्ञायज्ञीयसामस्वरूपम्‌ 


रथन्तर--निरूपणम्‌ 
सामस्वरूपम्‌ 


| घ 
वेत्सापाकरणस्य प्राथम्ये हतुः 


१०४ 
९९ 

९८ 

३७; ६५ 


१२४ 
` ३७-३८, ११२. 


५ ङ्ग ५1 
३४-२३५ ६४-६५, १११ 


( १४७ ) 
विषय 
वत्सापाकरणस्य लक्षणम्‌ 
व्णंलोपस्य गीतिहेतुत्वम्‌ 
वामदेव्यसामस्वरूपम्‌ 
वारवन्तीयसामगानप्रकारः 
विधिभागस्य प्रामाण्यम्‌ 
वेदस्य--अ द्धानां समुहे शः 
मधिक्रारिणः 
अध्ययनफलम्‌ 
अध्ययनाधिकारः 
अनुबन्धचतुष्टयम्‌ 
अपौरुषेयत्वम्‌ 
-अथेज्ञस्य प्रशंसा 
ग्रहणे विशेषाधिकारिणः 
निर्वचनम्‌ 
प्रयोजनम्‌ 
प्रामाण्यम्‌ 
मन्त्राणाम्‌ अनधिगता्थेबोधकत्वम्‌ 
” अथेज्ञाने ऋषिदेवताद्न्दोज्ञानम्‌ 
» अर्थानुस्मरणत्वम्‌ 
लक्षणम्‌ 
लक्षणप्रमाणनिणेयः 
विषयः 
विषयविभागः 
वेदत्वम्‌ 
। सम्बन्धविचारः 
वैतानसूत्रोक्तानि कर्माणि 
वेरूपसामस्वरूपम्‌ 


व्याकरणस्य प्रयोजनम्‌ । 
लक्षणम्‌ 


. श 

रब्दस्य नित्यत्वम्‌ 

शरलेशविचारः 

शिक्षायाः प्रयोजनम्‌ 
लक्षणम्‌ 


इ्लोकादिसाम्नाऽऽज्यपष्ठादिस्तोश्रस्य समुच्चयः 


पष्ठ 
. ठ 
६६ 

८२ 

ठन्‌ 
२४२६ 
४६ 
९ 
२३९-४२ 
२८-२३९ 
ठट 


` ३२२४० १३२३-१ 


४३-४७ 
च८-१५९ 
ठन्‌ 


( १४८ ) 


विषय 


स 
सद्योमुक्तिलक्षणम्‌ 
सप्तदशस्तोमस्य स्वरूपम्‌ 
सर्वंपृष्ठस्य अतिदेशः 
विधानम्‌ 

ससंवादेः पृष्ठत्वम्‌ 
साम्नः--अनुष्ठानकर्तव्यतानिरूपणम्‌ 
ऋचः प्रतिसंस्कारकत्वम्‌ 
% गानवाचित्वम्‌ 
# गाने उनच्चेस्त्वनीचेस्त्वधमंविचरः 
» गने ऋचोरूह्नम्‌ 
* तुचे गेयत्वम्‌ 
» देवतास्तुतिहैतुत्वम्‌ 
3 लक्षणम्‌ 
%» व्याख्यानयोग्यता 
सौभरसामस्वरूपम्‌ 
स्तुतिलक्षणम्‌ 
स्तोत्रियसाम्नो निष्पत्तिः 
स्तोभलक्षणम्‌ 
स्तोम--वृदधचवृद्ध्योः प्राकृतबाधकत्वम्‌ 
» वधेनप्रकारः 
स्फोटस्य नित्यशाब्दत्वम्‌ 
 नित्यशचब्दत्वनिरासः 
स्वरसाम्नो विकारचिन्तनम्‌ 
'स्वदक” श्दाथेः 
स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यधिकृत्य 

» प्रभाकरमतम्‌ 

५ प्रभाकरमतखण्डनम्‌ 

». भावनायाः स्वरूपम्‌ 

* भाव्यं फलम्‌ 
स्वाध्यायस्य प्रयोजनं शांकरद्शंनानुगतम्‌ 

9 ११ गुरुमतानुगतम्‌ 

५ १» भटरुमततानुगतम्‌ 

» स्वगेफलकत्वम्‌ 


एल 

७ ०५७१ 
' ६७-६८ 
८१ 

७२ 

९५ 

७० 
१०० 
८ 

७९ 

७२ 

६८ 

६२ 

&४ 
१३६- १३७ 
१३७ 
६०9 

९५ 


१०५; १२६ 


१०३ १२७-१२८ 


१२३ 
१२५-१२६ 
१९७ 

९०८ 


११ 


१९४ 


शब्द 
अ 


अग्तिचियन 
अग्निष्टोमः 
अग्निष्टोम साम 
भग्तिरोच्र 
अभ््युपस्थान 
अध्वयुं 
अनुरूप 
अपरविद्या 
` अभिवतं साम 
अभ्यास 
अथंवाद 
अथंभावना 
अश्चमेध 

|| 
आज्यक्तन्ष 
आज्यस्तोत्र 
साघ्व्यवम्‌ 
आन्धीगवं साम 
आमहीयवं साम 


आभवः पवमानः 


द 
इतिकर्तग्यता 
इतिहास 
इष्टि 


ड 
उत्तरा 
उद्गात्‌ 
उद्गाथ विद्या 


परिशिष्ट (२) 
पारिभाषिकदाब्दानामकारादिक्रमेण 
- ची 
पृष्ठ । शाब्द 
। उद्यती विष्टुतिः 


ॐ 
ॐहं 
ऋ 


ऋ 
। ऋत्विक्‌ 


प 
एकत्रिकः ऋतुः 
एकविश्चः स्तोमः 

| 


` आओौद्गात्रम्‌ 
 आश्चनम्‌ 


क 
ककुप्‌ 
काण्वरथन्तर 
कल्प 

काण्वं साम 
काम्यकं 
कालेयं साम 
कावं साम 


कूलायिनी विष्टुतिः 


कौत्सं साम 
कममुक्ति 
कष्ट 

ग 
गायत्रम्‌ 


गायत्र साम 
गीति 


पृष्ठ 
८३ 


२३ 


३८ 
१३ 


९३ 
७८ ) ठ न्ट 


१२० 
७६. 


१1 
८०; ९३ 


ष्रू9 


रष्द 

च 
चित्रा 
चोदना 


छन्दस्‌ 


च्छ 


~. ज 
ज्योतिष 
ज्योतिष्टोम 

त 
त्रिणवस्तोम 
त्रिवृत्‌ स्तोम 
वरैदोक साम 
॥ 1 


य 


दशे 


पूर्णानम्‌ 
न 
निगम 
निघण्ट्‌ 
नित्य कमे 
निधन 
निपात 
निरंक्त 
निरुढपदुबन्ध 
निषिद्ध कर्म 
निष्केवल्यं शस्त्रम्‌ 
नैमित्तिकं कर्म 
नौधसं साम 
प 
पच्चदशस्तोमः 
१दम्‌ 
परकतिः 


परिवतिनी विष्ट्तिः 


पवमान 
पाकृतन्तर 


( १५० ) 


पष्ठ 


८१, ठ८र२ 
२४ 


१४ 


६७ 
२१ ४, २७ 


८७; ८८ 
८१, ८३ 
७२ 


४) ११० 
€ ४ 


६ 


3) 
११०. १४१ 
८६ 


1 


७६, ८३ 


दाञ्द |) 
पाके यज्ञ १४२ 
पर्यासः स न 
पुराकल्पः ६६ 
पुराणम्‌ ३७ 
पुरुषमेधः १११ 
पणेमास ११० 
पृष्ठस्तोत्र ७५, ८१, ८३ 
प्रोष्कलं साम ७७ ` 
प्रउगं शस्त्रम्‌ ८३ 
प्रकषेः ६, ७५; १११ 
परकति ६, ११९१ 
प्रगाथः ७१ 
प्रमाणम्‌ १५ 
। प्रयत्न {3 
¦ प्रयाज ७९१ 
प्रष ६१५ 
ब. 
बलं ४९ 
बहिष्पवमानस्तोत्र ८२ 
बुत्‌ पष्ठ ८० 
बृहती - ७४ 
ब्रह्य साम ७७, ६ € 
ब्रह्मा १३, ६५ 
ब्राह्मण ३०,.६५ 
म 
मन्त्र १४, ३७ 
मात्रा ४९ 
महे स्तोत्रम्‌ ८६ 
मुक्ति ६ 
य | 
यच्ुः १४ ३८१.६६, ६७ 
यज्ञायज्ञीय साम ६९ ७८. 
योनिग्रन्थ, ७३ 
यौधाजयं साम ७१ 


( १५१ ) 


॥ 


शष्दं पृष्ठ ` 
र | 
रथन्तरं साम॒ ६७, ७४, ७६, ८३. 
रथन्तरं पृष्ठम, ८० 
राजसूयः ११० , 
रात्रिसत्रन्यायः ३६ 
रवतं साम ६०. 
रौरवं साम ७१५. 
च | 
वत्सापाकरणम, ० | 
वणः ४६ । 
वाजपेयः ११० ` 
वामदेव्यं साम ७६, ८३ ` 
वारवन्तीयं साम ८५. 
विकरषेणम्‌ ९८ | 
विकृतिः ६, १११ । 
विधिः २४ 
विरामः ६२, ७६ 
विरइलेषः ६८ 
विश्वजिल््यायः ३६ 
विषुवत्‌ ६० 
विष्ठारपक्तिः ७५ 
विष्टक्तिः । ८ 
वेदः २१ ६४ 
व्याकरणम्‌ ५१ 
शा 
दाक्वरी १३ 
दाञ्दभावना १२३ 
ररलेसः ७२ 


शब्द पृष्ठं 
रास्त्रम ठ 
राक्वर साम ६० 
। रिक्षा ४९ 
स्यावस्व साम ७७, ७६ 
ष 
षष्टिः ७५ 
स 
सद्योमुक्तिः ६ 
। सप्तदशस्तोमः ८४ 
` सन्तानः ५० 
' सफपसाम ७७ 
 सरवेपष्ठम्‌ ८६, ६६ 
¦ साम २३८, ६९ ९७, ६८ 
सोमः १११ 
। सौत्रामणी ११० 
सौभरं साम ८६ 
संस्कारः ४० 
स्तोत्रम. ~+ 1 
स्तोतरियं साम ७२ 
स्तोत्रियः ७४, दद 
स्तोभः ६६ 
स्तोमः १६ 
स्थानम्‌ ५६ 
स्फोटः १३६ 
स्वरः ४६, ७६ 
ह्‌ 
होता ६४ 
हौत्रम्‌ १२० 


व ~ 


परिशिष्ट (३) 
भाष्यभुभिकारु निर्दिष्टानां ग्रन्थानां अन्थकाराणां च 


सूची 


नाम 


पृष्ठ | नाम पृष्ठ 
अ ऋ 
अक्षचरण १३४ | ऋर्वेद--३, ११; १२, १६, १७, १७ 
अथवंपरिशिष्ट १२२, १२३ १९ २१. २२; ९, ३४ 
अथववेद ९० २१५; २६, २८) ३६९) ४५; 
अनुक्रमणिकाभाष्य ५५ ४६ ५३० भ, ५५) द 
अमरसिह्‌ ५६ ६१५६९. ११२, १२९, १३४ 
अरण्यगान ७७ पे 
अष्टाध्यायी ७७ | एेतरेयन्नाह्यण--१४, २४, २५, ३०; 
आ । ^£ ९१९, १२०; 
भआद्िरसकस्प १४१ १२१, १६५ 
आपस्तम्ब ६, १४, २४, ६४ 
जापस्तम्बधर्मसूत्र १२८ भ 1 
स £ ९ । कल्पसूत्राधिकरण १३८ 
-आपस्तम्बश्चौतसूतर ^° ९१४ , कात्यायनानुक्रमणी ५७ 
आश्वलायन ५०, ७१; १२० काण्डानुक्रमणिका , ठ 
-आरवालायनसूत्र 4 १ ५१. कात्यायनाचांः ११३ 
ङ ष कालिदास ३२ 
उत्तरग्रन्थ ७२, ७२ | केशव १४२ 
उत्तराचिक ४१, ७१, ७३, ७४, ७५ कौषितकिनः १०७ 
०, ७, ७९, ८१, ८२, | कौषितकित्राह्मण , १३ 
ः ८४) ८१, ८८, ८९, ६२, | कोंशिकसूत्र १४१, १४२ 
९३) € ४) १४२ | ५ १। 
उपवर्षाचाये १२८ गुरु ( प्रभाकर ) ४१, १०८ 
ऊ गोपथब्राह्मण १२०, १२१, १२२, 
ऊरहम्रन्थ ७१ १२३; १३८ 
ऊदह्गान ७४, ८३ | गौतमसूत्र १३७ 


( १५३ 


नाम पृष्ठ 
च 
चार्वाक १५ 
छ 
छन्दोगाः = 
छन्दोग्र्थ ७२ 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ १२, १३, ३७ 
६७, ४९, ८७; 
१०५०) १ १२९ 
ज 


जेमिनी ३, १७. १६, २२, २३, २८, 
२३; २६) २७; ॥# ६४; 
१०८, ११० १२९१; १ 
जेमिनिन्यायमालाविस्तर १५, २४, 
२२) २५; २३९६; ६४ ६१; 
८०, १०० ११२. ११३, ११६ 
जेमिनिसूत्र--१८, १९, २०, २२, 
२३ २६, २७, र्ठ) 
२६, ३० ३१. ३२. 
२२३ ३७, २८) ४७; 
ठ) ६६) ६८; १०५० 
१०८ १९१; १२५ 

त 
ताण्डयमह्‌ ब्राह्यण--२७, ३०, ५७, 
६७; ६६, ७३, ७४, ७५, 
७६; ८०; ८१, ८२ 
८, ८) ठद्‌) ठठ 
८९, ६९, €२, ९५; ६७ 
तैत्तिरीय आरण्यक--४, ३७, ३८, 
ठ, ४ठ, ५०, ५६, 
८) १०५. १०७ १३८ 


नाम पृष्ठ 
तेत्तिरीयत्राह्मण-१७, २४. २१, २७, 
३ १, ३९) २३७; ४७ ` 
ठ; ५०) ५९; ५७ 
६९; ६ ११२ 
१२९० १२१. १२३, 
१२६; १ २०) 
तेत्तरीयसंहिता--१, १६, १७ 
१८ २२ २४ २५; 
२६ २७, २८ २६ 
३० ३२) २२ ३५ 
२६९, ३७, ४५) ४७ 
० ५९१, ७, ६५; 
६६१ ९७, ८०, ११२ 
१२९० १२६ १३४ 
न 
नक्षत्रकल्प १४० 
निरुक्त ठ, १३, १४ १७, २२९) 
२, ४४ ५२; १९६, १०६९ 
नीतिशास्त्र १२३ 
नुसिहतापिनी उपनिषद्‌ १२, १२१ 
प 
परमहंसोपनिषद्‌ ४६ 
पक्षिलमुनि १३४ 
पद्मपुराण ५८ 
पाणिनीय अष्टाध्यायी ५०,७०,१२७ 
१२९८ १३६ 
पाणिनीय शिक्षा-४६, ५०,५२, ५७ 
पुरुष सूक्त । ११ 
पुरुषार्थानुल्ञासन 
पर्वाचिक्‌ ६६, ७६, ८०, € 
ूर्वाचाये द 
प्रकाद्ात्माचायं १०६ 
प्रभाकर १२६. 


( १५४ ) 


नाम 
ब 
बादरायणः ३, १७ १०७ 
बृहदारण्यकं उपनिषद्‌-६, १२, ४६ 
४८ ९०; ११५०० १२१ 


बोधायन ११४ 
ब्रह्मसूत्र २५, २६ 
ब्राहयपुराण 8. 
भ 
भद्र ( कुमाररिल ) ४१, १०८ 
भटराचार्यं १२३ 
भागवत २ 
भारत ३२ 
म 
मत्स्यपुराण १३६ 
मनुस्मृति ३९, ५८ ५६ 
१०६; १२९६५ १२० 
महाभारत ५७ 
मकंण्डयपुराण १२३ 
मीमांसाभाष्यविवरण ३, ३८, ६९६ 
१२१ १२४ 


मुण्डक उपनिषद्‌ १२, ४८८,४६) १२६१ 
मेत्राथणी संहिता २३; २७, २६, ३० 


य 
यज्ञपरिभाषा १५ 
याज्ञवल्क्यस्मरति ६५ १४, ५७ 
। १०६; ११० १२९८ 
यास्क १७० ४६ 

र 
रघूवंश ३२ 
३२ 


रामायण 


पृष्ठ | नाम 


पृष्ठ 


लाट्यायनसृत्र ७द 


। व 
वाजसनेयी संहिता ६, १२, १६, २० 


२१, २५ ३५; ३६, 
० ९४; ६५, ६९; 

११२, ९१९ 
विनियोगसंग्रह ७, ठ, ५८, 
विवरणग्रत्थ ००६ 
विष्णुपुराण ५८ 
वेदान्तसुत्र २ ६; १७; १८); २६ 
२३४ १०७, ११४ 
वैजयन्ती ५६ 
वेतानूत्र १४० 

शा . 
रातपथन्नाह्यण १६. २४५ २५, ३९, 
२३८) ४७; ६९१५ 
शबरस्वामी ६८ 
सा ङ्कुरदशेन ४, १०८ 
रान्तिकल्प १४१ 
रावरभाष्य १५ 
स्वेताश्धतर उपनिषद्‌ १०४ 
दरलोकवातिक १२९ 
स 
सल्याषादसूत्र ११९ 
सर्वानुक्रमणी ११४ 
संहिता्नाह्यण 1 
सामदेदसंहिता ६९, ८३, ११२ 
रकन्दपुराण १२२ 
ह 

हलायुध ६ 


परिशिष्ट (४ › . 


भाष्यभूमिकास्थितोद्धरणानां वणेक्रमेण 


प्रतीक 
अ 


अक्षितमसि 
अक्षितमस्य 
अगन आयाहि 
अग्न्यादितैव 
अग्निमीले 
अग्िज्योतिषि 
अग्निमूदढ 
अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ 
अग्तिदग्नीन्‌ 
अग्ने तय 
अग्नेर्वायो 
अचेततेऽथं 
अचोऽस्पृष्टा; 
अच्युतमसि 
अजाक्षीरेण 
अतएव च नित्यत्वम्‌ 
अतिजगतीषु 
अतिदेश्यानि 
अतिदेश्यं 
अतिरात्रे 
अतो नित्यः 
अकथकत्वात्‌ 
अथचेद्‌ 
अथवाग्‌ एनम्‌ 


सुची 


ते. सं. १।६।५।१ 


छा. उप्‌. ३।१०।६ 


सा. सं. १।१ 


ऋ. १।१।१ 
पे. ब्रा. ५।५।९ 
ऋः १।४४।१६ 


ते. सं. ९।३।१।२ 
ऋ. १।१८६।१ 
ते. आ. २।१५ 
जे. १।२।३५ 
पा. शि. ३८ 
तै. सु. १।६।५।१ 
ते. सं. ५।४।३।२ 
वे. सु. १।३।२६९ 
ता. ब्रा. १२।१० 
जै. न्या. वि. ७।३।३ 
७।२ 


पुरषार्थानुशासनम्‌ 
मी. ६।२।२६ 

गो. ब्रा. २।२४ 
गो. ब्रा. ०।४ 


पष्ठ 


~| 


६७ 
३७५ ००२९ 


=, ११९ ६६९ 


4 

२३५ ६५ ११२ 
२० 

१८ ३६ ६९ 
4 

१८, २५; ६५ 


प्रतीक 
अदितिद्यौः 
अदृष्टार्था 
अधःस्विदासीत्‌ 
अध्यापकग्रसिद्धः 
अध्यापिता ये गुरू 
अनादिनिधना 
अनाहुतिवं 
अनित्यदशनात्‌ 
अनित्यसंयोगान्‌ 
अनित्यसंयोगात्‌ 
अनन्तरं च 
अन्त्ययोधेथोक्तम्‌ 
अन्यानथंक्यात्‌ 
अन्वेनं माता 
अपगवो वा अन 
अपहूतपाप्मा ' 
अप्येकः पश्यन्‌ 
अप्येकस्मै तन्वं 
अग्रतीकालम्बनान्‌ 
जभागि प्रतिषेधाद्‌ 
अभितोऽभ्यातान्‌ 
भंभितोदिवा 
अभित्वा 
अभित्वाशर 
अभिधानेऽथे वादः 
अभिप्रियाणि 
अभिधाभावना 
अर्भिंभानिनग्यपदेशस्तु 
अभिषिक्ताऽथ 
अभीषुणः 
अभावास्या 
अमेध्या वे माषा 
अभ्बे अम्बिके 
अम्यक्‌ सात इन्द्र 


( १५६ ) 


पृष्ठ 

ऋ. १।१६।१० १८ २२ 

पुरुषार्था० ` ३९ 
ऋ. १०।९१२९।५ ८६; ३५; ३९० ६५ ६६ 

। ६६ 

५६ 

२, दे 

8 

जै. १।८।२८ २९, ३३ 
ज. १।२।३९ १६ 

ज्‌. १।२।६ २७ 
ए. बा. ५।३२ १३४ 

जे. १।२।१८ ३२ 

जं. १।२।४ २६ 

मै. सं. ४।१३।४ ४ २३ 

ते. रा. ३।६।१०।२ २५ 

ते. आ. २।१५ ३८ 
क्‌ 

््‌ 

वे. ४।३।१५ ६ 
ज. १।२।५ २७ 
कौ. १४।१ १४२ 

ता. ब्रा. ४1१५ ९० 
पूर्वा. ३।५।१ ९७, ६२ 
उ. आ. १।११।१ ७३, ७४, ८३, ८९, ९३ 
जं. १।२।४६ २१ 
उ. आ. १।१६ । ७७ 
मी. भा. वि. २।१।१ १२४ 
वे. २।१।५ १७, १८, १२४ 
माकण्डयपुराण १२३ 
उ. जा. १।१२।३ ७१; ७६ 
(न ^ ६ 
त. स. २।५।३।३ २९.६१५ 
ना. सं. २३।८ २३५; ६१५ 


ऋ- १।१६६९।३ १५ २९ 


प्रतीक 

अयुक्ते संस्कार 
अयं सहस्मानव 
अयंवे यज्ञो 
अथेवादो वा 
अथंविप्रतिषेधात्‌ 
अवदिष्टस्तु 
अविद्यमानवचनात्‌ 
अविज्ञेयात्‌ 
अविद्रंसः प्रत्यभिवादे 
अविरुद्धं परम्‌ 
अवृद्धाव्‌पयोगाय 
अन्ययादाप्‌ 
अव्यसश्च 

अदिवनो काममप्रा 
अष्टवर्षं ब्राह्मणं 
अष्टौ स्थानानि 
असत्वान्नास्ति 
भसद्व्यपदेदान्नेति 
असद्‌ वा इदमग्र 
असंजातविरोधो 
अस्य महतः 

अह बुध्निय मन्तरं 


अहे बुध्निय मन्तं 

आ 
आई भावो योनिवशा 
आकालिकेप्सा ` 
आख्यायिका रूपं 
आख्याप्रवचनात्‌ 
आग्रावेष्णवं पुरोडाशं 
आगनेय्याग्नीघ्रम्‌ 
आज्यग्रहेष्मसंनाहा 
आज्यभागान्त 


( १५७ ) 


पुरुषार्था° 

प्‌. आ. ५।८।८ 
ए. ब्रा. ५।३३ 
जै. १।२।४३ 
जे. १।२।३६ 
जँ. १।२।४० 
जं. ६।२।३४ 
जै. १।२।२८ 


जे. १।२।४४ 


लै. त्या. वि. १०४१२ 


पा. २।४ा८२ 
१६।६५ 

ऋ. १०।१०६।११ 
पा. रि. ११ 


त्र. सू. २।१।५१ 


त्या. मा. वि. ३।३।१ 


बृ. जा. ४।४।१० 


त. ब्रा. १।२।१।८१९ 


जै. न्या. वि. २।१।७ 


न्या. वि. € 
१।२।१४ 
ऋ. १०।१० 
जे. १।१।३० 


ए. न्ना. ११।१ 
विनियोगसंग्रह 


जे. 
जे. 


२५, ३७; ६१ 


दूर्व 


ग्रतीक 

आज्ये: स्तुवते 
जात्या वा इदमेक 
आदित्यः प्रायणीयः 
आदित्यानेव स्वेन 
भाद्यं नघण्टकं 
आद्योनो 
आधानस्यात् 
आनोमित्रा 

आप उन्दन्तु 
अप्राप्ता चानुपपत्ति 
आभिचारेषु 


भाम्नायस्य क्रियाथेत्वात्‌ 


आयाहि 
आस्य प्रजायां 
आहिताग्नि रपश्चन्दं 
क; 
इच्छाम्येवार्थं 
टज्येते स्वगेलोकाय 
इति चिन्ता 
इति माघा 
इतिहासपुराणाभ्याम्‌ 
इत्याददा इत्यय 
इदंवा भग्र 
इन्दवो वामुशन्ति 
इन्द्रमच्छ 
इन्द्र रत्र वंधेताम्‌ . 
इन्द्रं मित्रं वरुणमभ्नि 
इन्द्राग्नी 
इ्द्राग्नी आगतम्‌ 
इमामगभ्णन्‌ 
इमौ दशपणं मासौ 
इरागिराविकल्प 
इरापदन 
इषे त्वा 


( १५८ ) 


ए. उ. १।१ 
- त. सं, ६।१।५।१ 
ते. सं. ३।१।१।१ 
अनुक्रमणिका भाष्य 
ज. न्या० वि. १०।४१३ 
. न्याऽ वि. ३।३।२ 
उ. आ. १।५ 
ते. सं. १।२,१।१ 
जै. १।२।९ 
को. ६।१ 
जै. १।२।१ 
उ. आ. १।६ 
ता. ब्रा. 


जे. न्या. वि. ७।२ 
ते. आ. १।३२।२ 
म. भा. १।१।२६७ 
र. त्रा. १३।१।५।६ 
ते. त्रा. २।२।९।१ 
ऋ. १।२।४ 

उ. आ. ११७ 

ते. सं. २।४।१२।१ 
ऋ. ९।१।४६ 

उ. आ. १।७ 


वा. सं २२।२ 
कौ. १।६ 

ज० न्या० वि० ९।१।१८ 
जं० न्या० वि ९।१।१८ 
वा. सं. १।१ 


६९ 


९१५, १ ३५, ११२ 


प्रतीक 
इषे त्वादि 
दषे त्वोजं 

द 
ईशानमस्य 

1 
उक्त्वाग्निष्टत 
उक्तं तु शब्दपुवं 
उक्तश्च नित्यसंयोगः 
उच्चाते जात 
उच्चेक्रचा 
उत त्वं सख्ये 
उत त्वः पशयन्‌ 


उत्पत्त वि नियोगोऽत्र | 


उत्पादकब्रह्मदात्रा 
उदात्तश्चानुदात्तः 
उदानिषुर्म॑ही रिति 
उदिश्य उच्चारणम्‌ 
उदेरयोगात्‌ 
उन्नेयो ब्रह्मगानस्य 
उपनीय गुरूः 
उरनीयाध्यापनेन 
उपनीयतुयः 
उपनीय 

उपवीता वा ददद्‌ 
उपायवस्थः 

उपास्मै गायत 
उपांश्‌ दष्टं त्वरितम्‌ 
उभौ कुरुतो 

उर प्रस्थस्वेत्यादयो 
उरु प्रथस्व 


ऊ 
ऊं 


( १५९ ) 


जै.न्या. वि. २।१।१५ 
वा. सं. ११ 


उ. आ. १।११।१ 


जे. न्या. वि. २।२।१२ 
जे. १।१।२९ 

जे. १।२।५० 

उ. आ. १८1 १-३ 
सत्या. सू. १।१।१ 
च. १०।७१।५ 

ऋ. १५।७१।४ 

जे. च्या. वि. ३।३।२ 
म. स्म्‌. २।९१४५ 
पा. हि. ११ 

अ. ३।१३1४ 


जे. स्या. वि. १०।८।६ 
या. स्म. १।१५ 


म. स्म्‌. २।१४० 
या. स्मृ. १।२३४ 


वा.स्‌. १।९१ 
उ. आ. १२।१-३ 
पा. लि. ३५ 


ते. सं. ६।२।७।३ 
ते. सं. १।९।८।१ 


जं. १।२।५२ 


पृष्ठ 


€ 


१९६ 
११६ 


६५ 


८ 
३२ 
४५. 
दरदं 
१२० 
४६ 
ठच्‌) शर्य 
2 
4 
४६ 
३३ ६१९ 
४३ 


- 
१०६ १२८ 
१२९ 
१२६ 
१९८ 

९८ 

२१५ 
८९; ठठ 
8. 

र्ट 

९१५ 

१७; ३ 


२३. 


प्रतीक 

च्रं 
ऋक्‌ साम्यां 
ऋर्िः पूर्वा 
ऋग्यजु. 
ऋर्वेद एवाग्ने 
ऋग्वेदं भगवाऽध्येमि 
ऋग्वेदेन होता 
ऋ्वेदो यजुवेदः 
ऋष्वः सामानि 
ऋ्वां त्वः पोषमास्ते 
ऋषयोऽपि पदार्थानां 


प 

एक एव रुद्रो 
एकविशेन 
एकस्तोमे 

एकं साम 
एकाष्टकायां 

एकं साम तुचं 
एतदहध्नो दधित्वम्‌ 
एतत्‌ वै भूमिष्ठ 
एतत्‌ ब्राह्म णान्येव 
एतत्‌ साम 

एतत्‌ साम गायन्नास्ते 
एष एव यज्ञः 

एषा प्रतिष्ठिता 


ओषधे त्रायस्वैनम्‌ 
ओं 


- ओौत्पत्तिकस्तु 
अशेः सामक्ष्‌ 


#) [] 
कण्वरथन्त्रं 
कपिञ्जलानां 
कया नश्चित्र 
कया नश्चित्र 


( १६० ) 


ज. न्या. वि. €।२।८ 
तै. ब्रा. ३।१२।६।१ 
न.प्‌. ता १।१।२ 
ए. ब्रा. ५।५।७ 

छा. ७।१।२ 


मुण्ड. उप. १।१।५ 

. १०।६९५०।६ 
१०।१७।११ 
त्या०९ मा. २।९१।८० 


७) 


त. १।८।९।९१ 


जै.न्या. वि. ५।३।१५. 


ते. सं २।५।३।३ 
गो. ब्रा. ३।४ 

तै. सं. ३।७।१।१ 
ते. आ. &।१०।१५ 
ते. सं. १।६।५1। १ 
चछा. उ. ४।१९६।१-२ 


ते. सं. १।२।१।१ 


जे. ११।५ 


जै. न्या. वि. ९।२।३ 


ता. १८।६ 

वा. सं. २४२० 
उ. आ. १।१२।१ 
ता. ब्रा. १५1१० 


६१ 
७ १ 9 ७9 ९; ८ २ 3 ठ (५ 
६७ 


प्रतोक 
कतंव्यमुच्चंः 
केवतीषु 
कस्त्वा सत्यो मदानां 
काण्वं भवति 
कारणत्वेन 
कातस्न्यात्‌ 
किते कण्वेन्ति 
कि बहिष्पवमान 
कि वोत्कर्षो 
कि सवेपृष्ठ 
कूसुरुविन्द 
करतिकास्वग्ति 
करुते चा विनियोगः 
करत्स्नप्राप्तिजेयार्थो 
को अद्धा वैद 
कोहि तद्‌ वेद 

कौट्सं भवति 
कौचानि 
क्वापि स्तोत्रं 

(१1 


1] 
गवामयनिके 
गानस्य नियमो 
गायत्रीमिः 
गीतिरूपा मन्त्राः 
गीतिषु सामाख्या 
गीति रीघ्नी 
गुववादस्तु 
गुणादविप्रतिषेधः 
` गुणार्थेन पनः श्रुतिः 
गुरमूख्याः क्रिया . 
गौराद्या पार 
प्रावाणः प्लवन्ते 


घ 
धृतकूल्याद्यति 


च ४. 
चतुः शतमेन्द्रा 
११ ऋ० 


( १६१ ) 


जै. च्या वि. ३।३।१ 
उ. आ. १।१२।२ 
ब्र. सू. १।४।१४ 


ऋ, ३।१५३। १४ 


य, 


तै. सं. ७।२।२।१ 
तै. व्रा. १।१।२।१ 
जे. १।१।३२ 
पुरुषार्था 

ऋ. ३।५४।१ 
ते. सं. ६।१।१।१ 
ता. ब्रा. १३।६ 
ता. त्रा. १९।३ 


न्या. मा. वि. ८1२ 
ते. ब्रा. १।९१।९।६ 


मी. २।१।३९६ 
पा. लि. ३२ 
जे. १।२।१० 
जे. १।२४७ 
जेः १।२।४१ 


पुरुषार्था. 


लाटया. सू. १०\३ 


जे. न्या. वि. ११।२।१२ 


८१, ७६ 


२७; २३० 


६७ 

२७. ३६ १२१ 
४९ 

८ 

२२ 

१६ 

१० 

५५ 

भ 


२३६ 


७८ 


प्रतीक 

9 
ऋक्‌ सामभ्यां 
ऋग्भिः पूर्वाह्न 
चऋ्ग्यजु. 
ऋण्वेद .एवाग्ने 
ऋग्वेदं भगवाऽ्ध्येमि 
ऋग्वेदेन होता 
ऋ्वेदो यजुर्वेदः 
ऋचः सामानि 
ऋचां त्वः पोषमास्ते 
ऋषयोऽपि पद्यर्थानां 


प 
एक एव रुद्रो 
एकविरोनं 
एकस्तोमे 
एकं साम 
एकाष्टकायां 
एकं साम तुचे 
एतहध्नो दधित्वम्‌ 
एतत्‌ वै भूमिप 
एतत्‌ ब्राह्म णान्येव 
एतत्‌ साय 
एतत्‌ साम गायत्रास्ते 
एष एव यज्ञः 
एषा वै प्रतिष्ठिता 
ओं 
ओषधे तयस्वेनम्‌ 
` ओ 
-ओौत्पत्तिकस्तु 
अशेः सामक्ष्‌ 
च्‌ [४ 
कण्वरथन्तर 
कपिञ्जला्नां 
कथा नश्चित्र 
क्या नश्चित्र 


( १६० ) 


जै. च्या. वि. €।२।८ 
तै. ब्रा. ३।१२।९।१ 
न. पू. ता १।१।२ 
ए. ब्रा. ५।५।७ 

ला. ७।१।२ 


मुण्ड. उप. १।१।९ 
ऋ. १०।६९०।९ 
ऋ. १०।१५।११ 


न्न 


ज. स्या० मा. २।१।८ 


"न 


त्‌. १।८।६। १ 


जे. न्या. वि. ५।३।१५. 


ते. सं २।५।३।३ 
गो. ब्रा. ३।४ 

तै. सं. ३।७।१।१ 
ते. आ. €।१०।५ 
ते. सं. १।६।५।१ 
छा. उ. ४।१६।१-२ 


ते. सं. १।२।१)१ 


जे. ११।५ 


ज. त्या. वि. €।२।३ 


ता. १८।९ 


वा. सं. २४।२० 
उ. आ. १।१२।१ 
ता. ब्रा. १५।१० 


७ १ 9 ७9 ६; ८ २ ) ए ९ 


६७ 


परतीकं 

` चतुःशते 
चतुविंशति 
चत्वारिवाक्‌ परिमिता 
चत्वारि प्यृद्धा 
चत्वारो वा 
चरुमुपदधाति 
चित्रया यजेत 
च्ोदकस्या 
चोदना हि भृतं 

छ 


चन्दः पादौ तु 
छल्दस्थयो 
वेदने माजेने 

ज 
जरद्गवो गायति 
जतिलयवागवा 


जायेव पत्ये 
ज्योतिष्टोमेन 


त 
तच्चोदकेषु मन्त्राख्या 
तच्छ योरूप 

तत्त्‌ समन्वयात्‌ 
तस््रमाणं 

तक्रापरा 

तत्‌ सवेबाधकं 

तथा फलाभावात्‌ 
तदथेशास्त्रात्‌ 
तदाहूतीनां 

तदिदं विद्यास्थानं 
तदुह्‌ वा एते 
तहध्नो दधित्वम्‌ 
तचद्‌ इदमाहुः 

तदे केचन 
तद्‌ व्यचिकरत्सयन्‌ 
तमिद 

तमेतं वेदानुवचेन 


( १६२ ) 
जे. भ्या. वि. ६।२।६ 


ऋ. १।१६४।४५ 
ऋ. ३।५८।३ 

गो. ब्रा. २।१७ 
तै. सं. ५।६।२।५ 


जे. न्या. वि. १०।४।२४ 


शा. भा. १।२ 


पा. चि. ४१ 
जे. न्या. वि, 
जे. न्या. वि.२।१।१५ 


ते. सं. ५।५३।२ 


जे. ३।१।३२ 

बृ. उ. १।४।१४ 
ब्र.सू. १।१।३ 
मी. १।१।५ 

मु. १।१ 

जे. न्या. वि, १०।५।११ 
जे. १।२।३ 

जे. १।२।३१ 

ए. त्रा. १।१।२ 
ति. १।१५ 

ते. आ. २।२।२ 
तै. सं. २।५।३।३ 
बु. १।४।६ 
आश्व. ६।१३ 

ते. सं. ६।५।६।१ 
एत. आ २।४।३ ` 
बृह. उ. ४।४।२२ 


ष्ठ 

७८ 

७७ 

91 

१८० २९ ५३ 
८. 

१२६ 

५ 

९२ 

१५ 


५७ 
७२ 
११६ 


२३ 
२४ 
१ 
४. ३४ 


२७ 
ठ 
२६ 
र 
१२९९१ 
९१ 
२७ 
१७ 


प्रतीक 

तयोधंर्माः 

तरति ब्रह्महत्यां 
तरति मृत्यु 

तरति शौक 

तरोभिर्वा 

तव्यः क्ेगादष्टवाची 
तस्माद्‌ धूम एव 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ 

तस्मात्‌ राजा 
तस्मात्‌ सप्त 
तस्मान्मलवद्‌ 
तस्मादुदिते होतव्यम्‌ 
तस्मा द्च्यध्यटं 
तस्मिन्‌ सदपि मानत्वं 
तस्य प्रथमया 

तस्य मकारमात्रया 


तस्य विकारः 

तस्य हतस्य 

तां चतुभिरभ्रिमादत्त 
तात्पयं शब्दात्‌ 
तान्‌ पयेग्नि 
तावतोऽर्वान्‌ 
तिसुम्यो हि 
तिसृभ्यो हि 
तिसुष्वक्ष 

तुल्यं च । 
तूफरी त्‌ हन्तारो . 
तृचाद्यासु 

तुचे स्यादचि 

तेन ह्यन्नं 

तेनोभौ कूरूतो 
तेषामृग यत्राथं. 

तं विद्याकर्मणि 

तं वोदस्म 

चयाणां सप्त 

जय्या विद्यया 


( १६३ ) 


पृष्ठ 
जे. न्या वि. &।२।१६ ८० 

। ७ 

ते. सं. ५।३।१२।२ २७ 
छा. उ. ७।१।३ ४६ 
उ. आ, १।१४ ७५,८३, ८६ 
पुरुषार्था. ४१ 
ते. ब्रा. २।१।२ २७ 
ऋ! १०।९०।६ ११, १३४ 
अ. प. ४।६ १२३ 
तं. व्रा. १।५।१२।१ ६ 
भ्‌ 

91 

छा.उ. १।६ १०० 
गो. ब्रा. १।१।७ ॥ 
गो. ब्रा. ९।२० १३८ 
पा. ४।२।१३४ । 99 
दय 

श. त्रा. ६।३।१।३६९ १६ 
४३ 

६६ 

४५ 

ता. २।२ 
ता- २।१।३ ८२ 
- ७२ 

जे. १।२।८ २८ 
नि. १३।५ २२ 
। १ 
1 

श. त्रा. २।५।२।२९३ ३८; द्‌ 
डा. उ. १।१।१० ४७ 
जे. सु. २।१।३५ ३८, ६६, १००, १२१ 
श. त्रा. १४।७।२।३ ४७ 
उ. आ. १।१३. ८६ 
बृह. उ. ४।४।२ ९० 
एत. त्रा. ५।३१३ १२०, १२१ 


तीक 
त्रय्यां च 
त्रयो वेदा 
त्रयो वेदा 
त्रिवृदग्नि 
त्रिवृदग्निष्टोम 
त्रिवृब्दहिष्पवमाना 
त्रिषष्टिश्चतुः 
त्रीणिह्‌ वें 
व्ष्ट्भेन त्वा 
त्रेसोके 
त्वामिद्धि 

द्‌ 


दधि सधु 

दशे पूणेमासाभ्यां 
दक्ञपुणंमासौ तु 
दविद्य तत्या 
दिक्ष्वतीकाशान्‌ 
दिवोवा 

दशौ न प्रजानन्‌ 
दुर्मदासो न 

दुष्टः दाब्दः 
दुःखेन यत्च 
दूरभृयत्वात्‌ 

दृष्टे तु नाद्ष्टम्‌ 
दष्टौ प्राप्ति. 
देवाः पितरः 
देवा वं देवयजन° 
देवासुरा संयुक्ताः 
देवो वः सविता 


दरव्यंसंस्कारक्मसु ` 


दन्द्रगभं 
दयोविधौ 
दिसामके दयो. 
द्विः सत्घरस्य 


( १६४ ) 


नीतिशास्त्र 
एत. बा. ५।३२ 
द्धा. उ. ४।१६ 


- ता. १७।७ 


ता. २० 
ता. २।१४ 
पा.शि.३ 
ता. ७।३ 


जै.न्या. वि. ६।२।४ 
पू. आ. ३।१।५।२ 


ता. २९ 


आश्व. सु. १।१।३ 


उ. आ. १।२।१ 
तै. सं. ६।१।१)१ 


नि. १।४ 
पा. शि. ५२ 


जे. १।२।१२ 
पुरुषार्था. 


१) 
ते. सं० ६।९।५ 


तै. सं. १।१।५।१ 
जै. ४।३।१ 


जै. न्या. वि. १।४।३ 
जै. न्या. वि. ६।२।१७ 


(4 


२७, ६६ ११२ 
२३१ 
९६६ 
८१ 
८१ 
4 


म्रतीक 
द्र विद्यं वेदितव्ये 


ध 

धमब्रह्मणी 

धर्मो विहवस्य 

घूम एव अन्ते 
न 


न ऋक्‌ साम यजुषां 
तक्षत्रकल्पो 

न गिरा गिरेति 

न चेतत्‌ विदः 

न तस्य कश्चित्‌ 

न तिथिने च 
नत्वावा 

ननु अश्ररसि 

ननु पृथिव्यां अग्निः 
न माता वदधते न पिता 
नमः प्रवक्त्र 

न विकाराः 

नवे बृहद्रथ 
नातिरात्रे षोडशिनम्‌ 
नानुध्यायान्‌ बहन्‌ 
नान्तरिक्षे न दिवि 
नायं विरोधः 
नावेदविन्मनुते 
नास्त्येतद्‌ ब्राह्मणे 
नेमि न यन्ति 

नोक्त वुष्टचन्च 


प 
पश्चभ्यो हुंकरोति 
पच्च वा एते 
पञ्च वेदानां 
` परं तुं शरूतिसामान्य 
परिसंख्या 
प्यैश्निकरणं 
यवमानस्यते क्वे 


‰ 


( १६५ ) 


मण्ड. उ. १।१।४ 


पुरुषार्था. 
ते. आ. १०।६३।७ 


जै. न्या. वि. २।१।१०-१२ 


ता. बा. ८।६ 

ते. सं. १।४।११ 
र्वे. उ. ६।& 
अ.प.२।१५ 

उ. आ. १।११।२ 
वा. सं. ११।१० 
तै. सं. ५।२।१२।१ 
ब्रा. 

आव. सू. १।२ 
जै. न्या. वि. ७।३।१० 
ता. ब्रा. ७।७ 


ल. जा. १४।७।२।२३ 


जै. न्या. वि. १।२।७ 
तै. ब्रा. ३1१२।६1७ 
जे. त्या. वि. २।१।८ 


जै. न्या. वि. २।२। १३ 


ता. ब्रा. २।७ 

ते. आ. २७ 

गो. त्रा. १२० 

. १।१।३१ 

, १।२।४२ 

जै. च्या. धि. ११।२।१२ 
उ. आ. १।३।१-३ 


4, 4, 


६६ ११२९ 


१२३८ 

९९ 

२७) ३० 
१०४ 
९९९ 
9२, 3.4 
१६ 

२७ 

२३ 

५१ 


प्रतीक 
पवस्व मधूमत्तम 
पश्‌बन्धयाजी 
पाकतन्तेषु 
पादवन्धेन 
पिवा सोममिन्द्र 
पुनर्मे तििन्दरियम्‌ 
पुनानः सोम 
पुरस्तादुत्तरतो 
पुराणन्थायमीमांसा 
पुरा ब्राह्मणा भनेषुः 
पुरो जितीवो 
पुरोडाशं प्रथयति 
पुरोहितं तथार्थव 
ूर्णाहत्या सर्व्वान्‌ 
पूर्णाहुति जुह्यात्‌ 
पृच्छामि त्वा 
पौरुषेयं न वा 
प्रज्यं शरातीत्यादौ 
प्रजापतियेज्ञान सुजत्‌ 
प्रजापतिः 
प्रजापतियेज्ञम्‌ 
प्रतिश्ब्देतावधिहि 
प्रति द्रव 
द्रत्यक्षमनिमित्त 
परत्यक्षेणानुमित्या वा 
प्रथमं परतः प्राहुः 
प्रमगन्दाय 


प्रयाजाः स्वविभक्तिकाः 


प्रवरे प्रत्नियमाणे 
गरवो वाजा 
प्राणशंसितमसि 
प्रातजु होति 
प्राप्त्याथेबोधः 
प्राप्ते के्मणि 
प्राप्तेस्तु गवादिवत्‌ 
व्रोक्षणीरासादय 


( १६६ ) 

उ. आ. १।१६ 
के. १४। १ 

पू. आ. ५।१।८ 


उ. आ. १९।१।३ 
कौ. १७ 

या. स्मर. १।३ 

ते. सं. १।५।७।१५ 

उ. आ. १।१८ 

ते. ब्रा. ३।२।४।८ 

माके. पु. 

ते. ब्रा. ३।८।१०।५ 


बा. सं. २३।६१ 


भ्ये 


जै. त्या. मा. १।२।८ 
जै. न्या. वि. २।१।५ 


तै. सं २।१।१।४ 

नै. न्या. वि. १०।६।२ 
ठ्‌. आ. ११।१०।१-३ 
जै. १।१।४ 

ऋ. ३।५३।१४ 

मे. सं. १।४।११ 
तै. सं १।६।५।१ 
ते. ब्रा. २।१।२ 


' वा. सं १।२८ 


2 


प्रतीक 
>] 


फलवद्‌ बोधान्तत्वे 
फलस्य कमेनिष्पत्तः 
फलान्तरं हि 
फलान्तरं चतुर्थाक्तं 
फल्गुनीपूणंमासे 

ब 
बबरः प्रावाहुणिः 
बाध्यं इलोकादिना 
वहत्‌ प्रस्तुयमानें 
बहद्‌ यवः 
बृह द्रथन्तरेकीय 
बृहद्रथन्तरं 
ब्रह्महवें 
ब्रहाविचारः 
बरहयविदाप्नोति 
बरहा वेद बहव 
बरहा साम्न्या 
ब्राह्मणेन निष्कारणो 
ब्राह्मणेनापि 

म 
मतौ दः 
मन्वब्राह्मणयौः 
मन्त्रश्च ब्राह्मणं चेति 
मन्वा उर प्रथस्वेति 
मन्त्रा मननात्‌ 
मन्त्रो हीनः स्वरतो 
माघुयेमक्षर ` 
मायां तु प्रकृति 
माषानेव महयं 
मासि मासि 
गोधमन्न' विन्दते 


( १६७ ) 


पुरुषार्था 
जे. १।२।१७ 


५ 


जे.न्था. वि. २।२१३ 


39 ११ 


ता. प्र. ५।६।१७ 


ते. सं. ७।१।१०।२ 


जे. न्या. वि. १०।४।६ 


ता. ७।७ 


जे. न्या. वि. १०।७।१६ 
जे. न्या. वि. १०४२४ 


जे. न्या. वि. ६।२।१५ 


गो. ब्रा. १।१६ 


तै. आ. ठौ 
मुण्ड. ३।२।९ 


जे. न्या. वि. १।२।४ | 


अष्टा ५।।२।५९ 
जै. न्या. वि. १।२।४ 
जे. न्या. वि. २।१।८ 
जै. न्या. वि. १।३।४ 
नि. ७।१२ 


पा. शि. ५२ 
पा. शि. ३३ 
स्वे. उ. ४।१० 


ते. सं. ७।५।१५ 
च. १०।११५७।९६ 


. पृष्ठ ` 


नीः 
३१; ४७ 
त 
-८९ 
५७ 


२२ २७. ३२० ३३ 


९१ 
८9 
६८ 
९ 


[११ 


६६ 
र. १ १ ५ 
१०० ११३ 


७० 

१५; द४; १६० 
२६ ६५ 

२४१ १००; ११३ 
, ` श 


प्रतीक 

र 
य आतृणत्यवितथेन 
यच्चित्रया 
यजमानेन सम्मितौ 
यथुवंदस्थमाधानं 
यज्ञकाला्ं 
यज्ञस्य हेष 
यज्ञा यज्ञा 
यज्ञायज्ञो 
यज्ञायज्ञीयेन 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त 
यज्ञं व्याख्यास्यामः 
यस्तित्याज सचिविदं 


यत्‌ तृतीय 


यतपरः शब्दः स शब्दार्थः 


यत्‌ पूणनिन्देकबोधः 
यत्‌ वे यज्ञस्य साम्ना 
यथा भ्रुतोपपत्त 
यथाह वा अग्निः 
अथेकपात्‌ 
यदघीतसविन्ञानं 
यदनुदिते सूरये 
यदप्रथयद्‌ तत्‌ 

यद्‌ ब्रूयात्‌ 

यदाग्नेयो 
यदाजिमीयुस्तदा 
यदाभिव्‌ं वरमशकत्‌ 
यदि यज्ञ 

यदृक्त गीतीषु 

यद्‌ ऋचोऽधीते 
यदेव विद्यया करोति 
यद्‌ गृहीतमविज्ञातं 
यद्‌ ब्राह्मणान्‌ 


( १६८ ) 


जे. न्या. ति. १।४।३ 
ते. सं. ६।२।१०।३ 
जे. न्या. वि. ३।३।२ 


उ. आ. १।१० 

उ. आ. १।२०।१२३ 
ता. जरा. ८।९ 

त. १०।६९०।१९६ 
सत्या. सू. १।१ 
ऋ. ९०।७१।६ 


परमहंसोपनिषद्‌ ४ 
तै. सं ६।५।१०।३ 


तै. ब्रा. ३।१।४1१ 
गो. ब्रा. ३।२ 

नि. १।६ 

ए. ब्रा. ५।५।४ 
ते. ब्रा. १।१।३।७ 
तं. सं २।६।३।३ 
ता. ७।२ 

कौ. २३।२ 


संहि. ब्रा. ३ 
ते. आ. २।६ 


प्रतीक 

यद्‌ वे यज्ञस्य 
यमगाथाभिः 

यं ऋषयः 

यं कामयेत वसीयाम 
यं यं करतुमधीते 
यमेव तु शुचि 

यमेव विद्या 
यस्तत्राथंवर्णान्‌ 
यस्तु प्रयुक्तं कुशलो 
यस्य गृहान्‌ 

यस्य राज्ञो 


यः प्रजाकामः पलुकामः 


यः स्वाध्यायमधीयीत 
याज्ञिकानां समाख्यानं 
यादुस्मिन्‌ धायि 
यावज्जीवमग्रिहोतरं 
यावतीव देवताः 
यावतोऽश्वान्‌ 
युगपत्‌ 
युगान्तेऽन्ताहितान्‌ 

ये अर्वाङ 

ये दशेपूणेमासाङ्ध 
योऽनीत्य 

यो नियमः 

यो वृष्टिकामः 

यो ब्रह्माणं विदधाति 
योऽथेज्ञ इत्सकलं 

यो वा रक्ताः शुचिः 
यो वै त्रिवृदन्यं 
योह वाअविदिता 
यौधाजये 


र 
रक्षोहागम 
रथन्तरे ककम्‌ 


( १६६ ) 


ते. सं ६।५।१०३ 
ते. सं ५।१।८।२ 
तै. ब्रा. १।२।९।२९ 
तै. सं २।२।३।१ 
तै. आ. २।१५ 

म. स्मृ. २११५ 


स्कन्दपुराण 


अ. प. ४।९ 

ते. स. २।१।१।४ 
तै. आ. २।१०।९ 
जै. न्या. वि. २।१।७ 
ऋ. ५।४४।८ 


तै. आ. २।१५ 
तै. सं. २।३।१२।१ 


` गो. सू. १।१।१६ 


वि.सं. 

म. स्मृ. २।१६९८ 

जै. न्य।. वि. १।२।४ 
ता. ठा 

इवे. उ. ६1१८ 

नि. १।१य८ 

ऋ. ७।१०४।१९ 
ता. १६१ 


जै. न्या. वि. &।२।९६ 


महाभाष्य 
जै. स्या वि. ६।२।६ 


पृष्ठ 

१२० 

२ 9 

१२१, १३० 
५५७ 

9 

९ 

५९ 

२२१ 

५२ 

९ 

१२३ 

२६ 

र््‌9 
२५५ ९४ ११२ 
१५ 


प्रतीक 
रथन्तरे प्रस्तुय 
राजा चिद्‌ यं भगं 
रिच्यत इव वा एषः 
रूपलिङ्खादि साहित्यात्‌ 
ष्पात. प्रायात्‌ 
रेवतीनैः 
रेवत्यादिर्गुणः 
रौरवयौधाजये 
छ 
' लभ्यमाने फले 
लिद्घोपदेशश्च 
लोकवन्नेजो 
 लोकिंको वाक्यगो 
| 
वचनात विश्वजित्येते 
वत्सापाकरणं बहि 
वनस्पतयः 
वहिषि रजतः 
वसन्ताय कपिञ्जलाना 
वसन्ता ब्राह्मणा 
वसन्ते ब्राह्मणम्‌ 
वसिष्ठस्य 
वाक्यनियमात्‌ 
वाग्वे पराच्याव्याकृता 
वाचा विरूप नित्यया 
वाचः स्तोमे पारिप्लवं 
वायस्थोपायवस्थेति 
वायवायाहि 
वायव्यं स्वेतमालभेत 


वायुमेव स्वेन 
वायुर्वा इत्येवमादे 
वायुरवे क्षेपिष्ठा 
वाय्वादयो भगान्ताः 


(८ १७० ) 


ता. ब्रा. ७७ 
-ऋ. ७।४१।२ 
` तं. आ. २।१६ 


जे. १।२११ 

उ. आ. ४।१४ 

जे. न्या. वि. २।२।१२ 
ता. ब्रा. ७।३ 


जे. १।२।५१ 
पुरुषार्था 
जे. न्या. वि. १।३।५ 


जे. न्या. वि. १०।६।८ 
वि.सं 

तं. सं. १।५।१-२ 

वा. सं. २४।२० 

तं. त्रा. १।१।२।६ 
आ. ध. १।१।१६ 

ता. १४११. 

ते. १।२।३२ 

ते. सं. ६।४।७।३ 

ऋ. ८।७५।६ 


५ 


त. सं. १।१।१. 
ते. सं. २।१।१।१ 
जे. न्या. वि. १।२।१ 


तं. सं-२।१।१।१ 
अनु. भा. 


२६ 

२५ २३९ ६४, ११२ 
५७, १२७ 

, १२८ 

९१ 

१८ 

९५१ 

(1 

. ५० 

२५ 

8. 

र्ठ 

९ 

२२ 

२२८ २६ ६५ 
4, ^“ १ 


प्रतीकं 


वाजी जायते 
विद्याप्रशंसा 

विद्या ब्राह्मणमेवाह्‌ 
विद्यावचनमसंयोगात 
विद्या ह्‌ वे ब्राह्मणं 
विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ 
विधिशब्दाच्च 
विध्यनन्वयतो 
विध्यथवादौ साकाड्क्षौ 


विध्यथेवादशब्दानां 
विध्युहेशे 
विनापि विधिना 
विमृक्तादिम्यो 
विरोधे गुणवादः स्यात्‌ 
विश्वजित्‌ 
विश्वाः पृतना 
विहितस्याननुष्ठानात्‌ 
विहितार्थाभिधा 
युद्धशास्त्रात 
वृत्तगीति 
वृत्तावभ्यास 
वृद्धाच्छः 
वृष्टयस्स्वर्गकामानां 
वेतसशाखया 
वेद एव द्विजातीनां 
वेदानधीत्य वेदौ वा 
वेदारकेके 
वेदिमाहुः परमन्त 
वेदेरशुन्यः 
वेघमथं 
ब्रीहीन्‌ अवहन्ति 

श 


( १७१ ) 


जे. १।२।१५ 
म. स्मृ, २।११४ 
ज. १।२।४८ 


ने. १।२।७ 
ते. १।२।५३ 

जे. त्या. वि. १०।८।७ 
ज. न्या. मा. १।२।१ 
जे. न्या. मा. १।२।१ 
ज 


-स्या.वि. ३।३।१ 


अष्टा. ५।२।६१ 
ता. ६।३।३ 
या. स्मृ. ३।२१६ 


जे. १।२।३३ 


अष्टा. ४।२।१०४ 
जै. न्या. वि. २।२।१३ 
तं. सं. ५।४1४।३ 

या. स्मृ. १।४० 


जे. १।१।२७ 

वा. सं. २३।६२ 

तं. ज्ञा. ३।१२।६।१ 
पुरुषार्था 


रातं हिमाः शत' वर्षाणि शष. ब्रा. २।३।४।२१ 


प्रतीक 
शब्दन्रह्मणो 
शब्द ब्रह्य 
शाखादियाजमानं च 
शान्तिपुष्ट्वभिचारार्था 
शास्त्रदुष्टविरोधाच्च 
दास्त्रयोनित्वात 
रिक्ता घ्राणं तु वेदस्य 
रिखा ते वधते 
शुभिके शिर भारोह 
शिक्षां व्याख्यास्यामः 
श्युणोत ग्रावाणः 
दोषे ब्राह्मणशब्दः 
शेषे यजुःराब्दः 
रोभतेऽस्य मूखं 
श्वावाश्वम्‌ 
रयावाश्वान्धीगवे 
श्रतिस्मृत्योः 
श्रेष्ठो हि वेदः 
दलोकेन पुरस्तात 

ष 
षण्णां तु कर्मणां 

स 


स आत्मनो 
सक्तुमिव तितउना 
सक्तून्‌ जुहोति 
सतः परमविज्ञानम्‌ 
सचिभिः 
सन्देहनिणेयौ 
सप्तददा 

समाकतृ कयो 
समासस्य 

समासु गानम्‌ 
समूच्वयो वा 


( १७२ ) 


जे. १।२।२ 
वे. १।१।३ 
पा. शि. ४२ 


आ. म. पा. २1८18 
तं . भ. ७।२ 

तं . १।३।१३।१ 

जै. २।१।३२ 

जे. २।१।३७ 

ता. म. ब्रा. २०।१६।६ 
उ. गा. १।११ 

जै. न्या. वि. ६।२।६ 


गो. त्रा. १६ 
ता. ५।४ 


म. स्मर. १०।७६ 


तं. सं. २।१।१ 
ऋ. १०।७१।२ 


(र 


ज. १।२।४६ 


जै. न्या० वि० १०।२५ 


पा. अ. ३।४।२१ 
पा. अ. ६।१।२२३ 


जै. न्या. वि. ७।३।३ 


२८ ६९६: १२१ 
२७, २० 

७७ 

७89 

५.९ 

१.९९ 


९१ 


ग्रतीक 

समृच्चीयेत 
समृच्चेया विकल्प्या 
सगंश्च प्रतिसर्गश्च 
सर्पा सत्रमासत 
सवंत्वमाधिकारिकम्‌ 
सर्वं पाप्मानं तरति 
सवा एष 

स विचारम्‌ 

सविता प्रसवानां 

स सोमलोके विभूति 
स स्वगे: स्यात. 
सह॒समयुता 
सहस्राणि सहो 
स शिलकः 

सम्प्रेष कर्मणो 
संवत्सरमेतत. 
संसव उभे 
संसवदौ 
संस्कारसिद्धिः 
साङ्खाघ्यथनात 
सामथ प्रति 
सामवेदे 

सामेकस्यां 
सामोक्ति बृहदा 
साम्तोऽत्र 


सिद्धकत्‌ क्रियावाचि 
सिद्धसाध्यस्वभावाभ्यां 


सूदेवो असि वरुण 
सुवर्गाय हि 

सूपचरणा स्वधिचरणा 
सूर्यो नोदियात्‌ 

सुण्येव जभरी 
सोऽकाम्यः 


( १७३ ) 


जे. च्या. वि. ९।२।७ 
वि. पु. ३।६।३१्‌ 


जे. १।२।१६ 


गो. ब्रा. ३।२ 
पुरुषार्था 
कौ. ५।२४ 


जे. ४।३।१५ 

ऋ. ८।२९१।१य८ 
तं. ४।५।११।५ 
छा. उ. ८।३।४ 
जे. १।२।४५ 
तै.ब्रा. १।५।३४ 


ज. च्या. वि. १०।६।८ 


न 


जे. न्या. वि. १०।६।१ 


जै. न्या. वि. २।२।१२ 
मी. भा. वि. २।१।१ 


ऋ. ८।६६।१२ 
ते. सं. २।२।५।४ 
ते. सं. २।६।६।९ 
आ. श्रौ. सू. १४।१।२ 
ऋ. १०।१०६।९ 


प्रतीक 


सोमो वे राजा 
सोऽरोदीत 
सोऽरोदीत्‌ तद्द्रस्य 
स्मृत्यथेत्वे 
स्वतन्त्रादुष्ट 

स्वतः सवेप्रमाणं 
स्वधिते मेनं हिसि 
स्वमात्मानं 
स्वरितत्रितः 
स्वदुकंशब्दे 
स्थाणुरयं भारहारः 
स्वादिष्ठया 
स्वाध्यायवदवचनात 
स्वाघ्यायोऽध्येतव्य 
स्थाणु वच्छति 
स्तरीशूद्रद्विजवन्धूनां 
रूत्यपराधात्‌ कतुं सच 


स्तुत्यथन विधीनां स्युः 


स्तेनं मनो 
स्तोत्रियानुरूपौ 
स्तोभस्य लक्षणं 
स्तोमानोत प्रदिरयन्ते 
स्तोमवद्धि 
स्तोमस्थयो 


ह 
हानौ तुपायनं 
हिरण्यं निधाय 
हिरण्यं हस्ते भवति 
हेतुनिवेचनं निन्दा 
हैत्वादीनाम्‌ 


( १७४ ) 


पृष्ठ 
११५ 
। २७, २९ 
त. स. १।५।१।१ । २६ 
. न्या. वि. २।१।५ त 
पुरुषार्था ४१ 
रलो. वा. १।२।४७ १२९ 
सं १।२।१।१ १६ 
४१ 
पा. भ. १।३।७२ १२७ 
. न्या. वि. १०।६।२ | ९५ 
नि. १।६ ४, ४३ 
ख. आ. १।१४1१-३ ७७, यलं 
जै. १।२।३७ १६ 
त. जा. २।१५ ४, ३८, १०५, १२३ 
का. १।१ ५७ 
` भा. १।४।२५ श 
जे. १।२।१३ - ३० 
२८; दर्‌ 
२६ २७, २८; ९६ 
ता. ११।६ . ठठ 
जे. न्या. वि. &।२।११ ६८ 
जं. न्या. वि. ६।२।१० ७& 
जै.न्या. वि. १०।५।६ ८७, ६४ 
जे. न्या. वि. १०।४।१२ ६२ 
वे. सू. ३।२६ १०७ 
ते. सं ५।२।७।१ ३२ 
मे. सं ४।८।५।३ २९ 
२९५; ६१५ 
६६ 


